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दो शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक का यह नवीन तृतीय सस्करण पाठको के हाथ में 
रखते हुए हमें वडी प्रसन्नता हो रही है। इस पुस्तक मे पातजल-योगसूत्र, 
उन सूत्रों के अर्थ और उत पर स्वामी विवेकाचन्दजी की टीका भी सम्मिलित 
है । पातजल-योगदर्शन एक विदव-विल्पात ग्रन्थ है और हिन्दुओ के सारे 
मनोविज्ञान की नीव है । इसीलिए स्वामीजी स्वय इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्य पर 
टीका लिख गए हँ। इस ग्रन्य की माँग, विशेषकर स्वामीजी की टीका 
सहित, हिन्दी-जनता वहुत अरसे से कर रही थी | परमात्मा की कृपा से 
हम पाठको की माँग पूरी करने में सफल हो सके--इसका हमे विशेष 
आनन्द है । 


प्रत्येक व्यक्ति में अनन्त ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग 
उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य 
है--भनृष्य के मन को एकाम्र कर उसे 'समावि' नामवाली पूर्ण एकाग्रता 
की अवस्था में पहुँचा देना । स्वभाव से ही मानव-मन अतिशय चचल है। 
वह एक क्षण भी किसी वस्तु पर ठहर नही सकता। इस मन की 
चचलता को नष्ट कर उसे किस प्रकार अपने कावू मे छाना, किस प्रकार 
उसकी इतस्तत बिखरी हुई शक्तियो को समेटकर सर्वोच्च ध्येय में 
एकाग्र कर देना--यही राजयोग का विपय है। जो साधक प्राण का 
सयम कर, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान द्वारा इस समाधि-अवस्था की 
प्राप्ति करना चाहते है, उनके लिए यह ग्रन्थ बडा उपादेय सिद्ध होगा । 


इस पुस्तक के आरम्भ से लेकर १०५ पृष्ठ तक का अनुवाद 
पण्डित सूर्यकान्तजी त्रिपाठी निराळा' ने किया है । उनके इस बहुमूल्य कार्य 
के लिए हम उनके परम कृतज्ञ हूँ। 


१०६ पृष्ठ से लेकर पुस्तक का शेप सव अश्च (पातजल-योगसुत्र की 
मिलाकर) प्राध्यापक श्री दिनेशचनजी गुह, एम ए, द्वारा अनुवादित हुआ 
है । उनके भी प्रति हम अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हुँ। 


हमें विश्वास है कि धर्म को व्यावहारिक जीवन में उतारने के 
प्रयलशील लोगो के लिए यह पुस्तक अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी । 


नागपुर, 
१-५-१९६१ | तला 
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“प्रत्येक आत्मा अ-व्यक्त ब्रह्म है । 

बाह्य एव अन्त.प्रकृति को वणीभूत करके आत्मा 
मके इस ब्रह्मभाव को व्यक्त करना ही जीवन का 
न्चरम लक्ष्य है । 

कर्म, उपासना, मन सयम अथवा ज्ञान, इनमे से 
-एक, एक से अधिक या सभी उपायो का सहारा 
“लेकर अपना ब्रह्मभाव व्यक्त करो और मुक्त 
हो जागो। 

वस यही धर्म का सर्वस्व है । मत, अनुष्ठान- 
“पद्धति, शास्त्र, मन्दिर अयवा अत्य बाह्य क्रिया- 
-कलाप तो उसके गौण अग-अत्यग मात्र हैं।” 


“-विवेकानत्द 


भूमिका 

ऐतिहासिक जगन्‌ के प्रारम्भ से लेकर वर्तमान काल तक मानच 
समाज मे अवेक अलौकिक घटनाओ के उल्लेल देखने को मिलते है । आज 
भी, जो समाज आवुनिक विज्ञान के भरपूर आछोक में रह रहे है, उनमें 
भी ऐसी घटनाओं की गवाही देनेवाले लोगो की कमी नही । पर हाँ, ऐसे 
प्रमाणो मे अधिकाश विश्वास-योग्य नहीं, क्योंकि जिन व्यक्तियों से ऐसे 
प्रमाण मिलते है, उनमें से बहुतेरे अन है, कुसस्काराच्छन्न है अथवा घूर्त है ।' 
बहुधा यह भी देखा जाता है कि लोग जिन घटनाओ को अलौकिक कहते 
है, वे वास्तव में नकल है। पर प्रश्‍न उठता है, किसकी नकळ ? यथार्थ 
अनुसन्धान किए बिना कोई बात विलकुछ उडा देना सत्यप्रिय वैज्ञानिक- 
भन का परिचय नही देता । जो वैज्ञानिक सुक्ष्मदर्शी नही, वे मनोरज्य की 
ताना प्रकार की अलौकिक घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ हो उन 
सवका अस्तित्व ही उडा देने का प्रयत्न करते हैँ। अतएव वे तो उन 
व्यक्तयो से अधिक दोपी है, जो सोचते है कि वादलो के ऊपर अवस्थित 
कोई पुरुषविशेष या वहुतसे पुदपगण उनको प्रार्थनाओ को सुनते है और 
उनके उत्तर देते है--अथवा उन लोगो से, जिनका विश्वास है कि ये पुरुष 
उनकी प्रार्थनाओ के कारण ससार का नियम ही बदल देंगे । क्योकि इन 
चाद के व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह दोहाई दी जा सकती है कि वे अज्ञानी है, 
अथवा कम-से-कम यह कि उनकी शिक्षा-प्रणाळी दूषित रही है, जिसने उन्हे 
ऐसे अप्राकृतिक पुरुषों का सहारा लेने की सीख दी और जो निर्भरता अब 
उनके अवनत-स्वभाव का एक अग ही वन गई है। पर पूर्वोक्त निक्षित 
व्यक्तियों के लिए तो ऐसी किसी दोहाई की गृजाइश नही । 

हजारो वर्षों से लोगो ने ऐसी अलौकिक घटनाओ का पर्यवेक्षण किया 
है, उनके सम्बन्ध में विशेष रूप से चिन्तन किया है और फिर उनमें से 
कुछ साधारण तत्त्व निकाले है, यहाँ तक कि, मनुष्य की पर्मे-प्रवृत्ति की 


दो 


“आधारभूमि पर भी विशेष रूप से, अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ, विचार किया 
गया है। इन समस्त चिन्तन और विचारो का फल यह राजयोग विद्या 
है। यह राजयोग आजकल के अधिकाश वैज्ञानिको की अक्षम्य धारा का 
अवरम्त्रन नही करता--वह उनकी भाँति उन घटनाओं के अस्तित्व को _ 
एकदम उडा नही देता, जिनकी व्याख्या दुख्ह हो, प्रलुत वह तो धीर 
भाव से, पर स्पष्ट शब्दो में, अन्वविषवास से भरे व्यक्ति को वता देता है 
कि यद्यपि अछोकिक घटनाएं, प्रार्थनाओं की पूर्ति और विश्वास की. 
शक्ति ये सव सत्य है, तथापि इतका स्पष्टीकरण ऐसी कुसस्कार-भरी 
व्याख्या द्वारा नही हो सकता कि ये सव व्यापार वादछो के ऊपर अवस्थित 

“किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियो द्वारा सम्पन्न होते है । वह घोषणा करता 
है कि प्रत्येक मनुष्य, सारी मानव-जाति के पीछे वर्तमान ज्ञान और शक्ति 
के अनन्त सागर की एक क्षुद्र प्रणाली मात्र है । वह शिक्षा देता है कि जिस 
प्रकार वासनाएँ और अभाव मानव के अन्तर में है, उसी प्रकार उसके 
“भीतर ही उन अभावो के मोचन की शक्ति भी है, और जहाँ कदी और 
जव कभी किसी वासना, अभाव या प्रार्थना को पूति होती है, तो समझना 
होगा कि बह्‌ इस अनन्त भाण्डार से ही पूर्ण होती हैं, किमी अप्राकृतिक 
पुरुष से नही । अप्राकृतिक पुरुषो की भावना मानव में कार्य की शक्ति की 
"मले ही कुछ परिमाण में उद्दोप्त कर देती हो, पर उससे आध्यात्मिक 
अवनति भी आती है। उससे स्वाधीनता चली जाती है, भय और 
कुमस्कार हृदय पर अधिकार जमा लेते है तथा ' मनुष्य स्वभाव से ही 
दुरयलम्रकति है ' ऐसा भयकर विदवास हममें धर कर लेता है । योगी कहते 
हैं कि मप्राङृतिक नाम की कोई चीज नही है, पर हाँ, प्रकृति में दो प्रकार 
को अभिव्यवितयाँ है--एक है स्यूछ और दुसरी, सुक्ष्म । सुक्ष्म कारण 

है बौर स्यू, काग । स्यूल सहज ही इद्धियो द्वारा उपलब्ध की जा 


सकती है, पर सुक्ष्म नही । राजयोग के नम्यास से सूक्ष्म की अनुभूति 
“अजित होती रहती है । 


तीन 


सारतवर्ष में जितने वेदमतान्‌यामी दर्शनशास्त्र हैं, उन सवका एक 
इही लक्ष्य है, और वह हे--गूगंता प्राप्त करो आत्मा को मुक्त कर लेता । 
-इसका उपाय है यो। योग” शब्द बहुभावव्यापी है। साख्य और 
वेदान्त उभ मत किमी-न-किसी प्रकार के योग का समर्थन करते है। 


प्रस्तुत पुस्तक का विशय है--राज-पोग । पातजल-सुत्र राजयोग का 
शास्त्र है और उस पर सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रन्य है। अन्यान्य दार्शनिकों 
का किमी-किंसी दार्शनिक विपय में पतजलि से मतभेद होने पर भी, वे 
सभी, निदिचित रूप से, उनकी साधनात्रणाळी का अनुमोदन करते है । लेखक 
ने न्यूयाक में कु छात्रो को इम योग की शिक्षा देने के लिए जो ववतृताएँ 
-दी थी, वे ही इस पुस्तक के प्रथम अश में निवद्ध हँ । और इसके दुसरे 
अश में पतजलि के सूत्र, उन सूश्रो के अर्थ और उन पर सक्षिप्त टीका भी 
सन्निविष्ट कर दी गई है। जहाँ तक सम्भव हो सका, पारिभागिक शाब्दो 
“का प्रयोग न करने और वार्तालाप की सहज और सरल भाषा मे लिखने का 
प्रयत्न किया गया है । इसके प्रयमाश मे सावताथियो के लिए.कुठ सरल 
और विश्येप उपदेश दिए गए है, पर उन सभी लोगो को विशेष रूप से सावधान 
कर दिया जा रहा है कि योग के कुछ साधारण अगो को छोडकर, निरापद 
्योग-शिक्षा फे लिए गुरु का सदा पास रहना आवश्यक है। वार्तालाप के 
आप में प्रदत्त ये सव उपदेश यदि लोगो के हृदय में इस विपय पर और भी 
उअघिक जानने की पिपासा जगा दे, तो फिर गुरु का अभाव न रहेगा । 


पातजलदशैंन साख्यमत पर स्थापित है । इन दोनो मतो में! 
अन्तर बहुत ही थोडा है। इनके दो प्रवान मतभेद ये है--पहला तो, ' 
पतजलि आदि-गुर के रुप में एक सगुण ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हुँ, ; 
जब कि साख्य का ईइवर लगभग-पूणताप्राप्त एक व्यतित मात्र है, जो कुछ 
समय तक एक सूष्टि-कल्प का शासन करता है । और दूसरा, योगीगण 
आत्मा या पुरुष के समान मन को भी सर्वव्यापी मानते है, पर| 
-साख्यमतवाले चढी । 


-- प्रन्थकर्ता 
( स्वामी विवेकानन्द ) 


~ 
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अवतरणिका 
हमारे समस्त ज्ञान स्वानुभूति पर टिके हे । आनुमानिक 
ज्ञान (सामान्य से सामान्यतर या सामान्य से विश्रेप, दोनो) की 
बुनियाद स्वानुभूति है । जिनको निश्चित विज्ञान (७४६०४ 
80७००९ ) * कहते हे, उचकी सत्यता सहज ही लोगो की समझ 
मे आ जाती है, क्योकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हे-- तुम 
स्वयं यह देख लो कि यह वात सत्य है अथवा नही, और तब उस 
पर विश्वास करो ।' विज्ञानवित्‌ तुमको किसी भी विषय पर 
विश्वास कर बैठने को न कहेंगे । उन्होने स्वय कुछ विषयो का 
प्रत्यक्ष अनुभव किया हूँ और उन पर विचार करके वे कुछ 
सिद्धान्तो पर पहुंचे हे । जव वे अपने उन सिद्धान्तो पर हमसे 
विश्वास करने के लिए कहते हे, तब चे जन-साधारण की अनुभूति 
पर उनके सत्यासत्य के निर्णय का भार छोड देते हें। प्रत्यक 
निङ्चित विज्ञान की एक सामान्य आधार-भूमि है भौर उससे जो 
सिद्धान्त उपलब्ध होते हें, इच्छा करने पर कोई भी उनका 
सत्यासत्य तत्काल समझ ले सकता है । अब प्रश्‍न यह हैं, धर्म 
की ऐसी सामान्य आधार-भूमि कोई है भी या नही ? हमे इसका 
उत्तर देने के लिए ' हाँ ' और ' नही ' दोनो कहने होगे। ससार 
# निश्‍चित विज्ञान ( ०८०४० 8016208 ) अर्यात्‌ वे विज्ञान, जिनके तत्त्व 


इतनी दुर तक सत्य निर्णीत हुए है कि गणना के बल पर उनके द्वारा 
भविष्य निश्चयपुर्वक कहा जा सकता है, जैसे गणित, गणित-ज्योतिप इत्यादि । 
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मे धर्म के सम्बन्ध मे सववत्र ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवळ 
श्रद्धा और विव्वास पर स्थापित है, और अधिकान ग्थळो में तो 
वह भिन्न-भिन्न मतो की समप्टि मात्र है। वही कारण हैं कि 
धर्मो के बीच केवल विवाद-ज्नगढा दिखाई देना है । ये मत फिर 
विश्वास पर स्थापित है। कोई-कोई कहते हे कि बादलों के 
ऊपर एक महान्‌ पुरुप हे, वे ही सारे मसार का गासन करते हैं; 
और वजा महोदय केवल अपनी वात फे वल पर ही मुझसे इसमें 
विश्वास करने को कहते है । मेरे भी ऐसे अनेक भाव हो सकते 
हे, जिन पर विश्वास करने के लिए मै दूसरो से कहता हँ, भौर 
यदि वे कोई युक्ति चाहे, इस विश्वास का कारण पूछे, तो मे उन्हे 
युक्ति-तक देने मे असमर्थं हो जाता हूँ इसीलिए आजकल घर्म 
और दर्शन-शास्त्रो की इतनी निन्दा सुनी जाती है प्रत्येक शिक्षित 
व्यक्ति का मानो यही मनोभाव है--'" हटाओ, खाक-पत्यर है, 
घमं क्या है, कुछ मतो के गदूठे भर है । उनके सत्यासत्य- 
विचार का कोई एक मापदण्ड नही, जिसके जी मे जो आया, 
बस वही वक गया | ” किन्तु ये लोग चाहे जो कुछ सोचे, वास्तव 
मे धर्म-विश्वास की एक सार्वभौमिक भित्ति है--वही विभिन्न 
देशो के विभिन्न सम्प्रदायो के भिश्न-मिन्न मतवादो और सव 
प्रकार की विभिन्न घारणाओ को नियमित करती है । उन सवके 
मूल मे जाने पर हम देखते हे कि वे भी सार्वजनिक अभिज्ञता 
और अनुभूति पर प्रतिष्ठित हे । 

पहली वात तो यह कि यदि आप पृथ्वी के भिन्न-भिन्न 
धर्मो का जरा विश्लेषण करे, तो आपको ज्ञात हो जायगा कि वे 
दो श्रेणियो में विभवत हे । कुछ की शास्त्र-भित्ति है, और कुछ 
की शार्त्र-भित्ति नही । जो शास्त्र-मित्ति पर स्थापित हैं वे सुदृढ 
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है, उत्त धर्मो के माननेवालो की सख्या भी अधिक हुँ । जिनकी 
आस्त्र-भित्ति नही है, वे धर्म प्राय लुप्त हो गए हे । कुछ नए 
उठे अवश्य है, पर उनके अनुयायी बहुत थोडें हे । फिर भी उक्त 
सभी सम्प्रदायो मे यह मतँक्य दीख पडता है कि उनकी शिक्षा 
विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव मात्र हे । ईसाई तुमसे अपने 
घमं पर, ईसा पर, ईसा के अवतारत्व पर, ईश्‍वर और आत्मा के 
अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की सम्भवनीयता 
“पर विश्वास करने को कहता है । यदि में उससे इस विश्वास का 
कारण पूछू, तो वह कहता है, “ यह मेरा विशवास है । ” किन्तु 
यदि तुम ईसाई धर्म के मूल मे जाओ, तो देखोगे कि वह भी 
अत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। ईसा ने कहा है, “मेने ईश्वर के 
दंच किए हँ। ” उनके शिष्यो ने भी कहा है, “हमने ईश्वर का 
अनुभव किया है | ”--इत्यादि-इत्यादि । 
वौद्ध घर्म के सम्बन्ध मे भी ऐसा ही हैं। बुद्धदेव की प्रत्यक्षानु- 
भूति पर यह घर्म स्थापित है । उन्होने कुछ सत्यो का अनुभव 
किया था । उन्होने उन सवको देखा था, वे उन सत्यो के 
सस्पश मे आए थे, और उन्ही का उन्होने ससार मे प्रचार किया! 
{हिन्दुओं के सम्बन्ध मे भी ठीक यही वात है, उनके शास्त्रो में 
“ऋपि' नाम से सम्बोधित किए जानेवाले ग्रन्थकर्ता कह गए हे, 
“हमने कुछ सत्यो के अनुभव किए है। ” और उन्ही का वे ससार 
में प्रचार कर गए हे । अत यह स्पष्ट है कि ससार के समस्त घर्म 
उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित हे, जो ज्ञान की सार्वभौमिक 
और सुदृढ मित्ति है । सभी धर्माचार्यो ने ईश्वर को देखा था । उन 
समी चे आत्मदर्शन किया था, अपने अनन्त स्वरूप का ज्ञान सभी 
को हुआ था, सबने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी, और जो कुछ 
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उन्होने देखा था, उसी का वे प्रचार करं गए । भेद इतना ही है 
कि इनमें से अधिकाश धर्मो मे, विशेषत आजकल, एक अद्भुत 
दावा हमारे सामने उपस्थित होत। है, और वह यह कि इस समय 
ये अनुभूतियाँ असम्भव हे । जो धर्म के प्रथम सस्थापक है, वाद 
में जिनके नाम से उम घमं का प्रवतंन और प्रचलन हुआ, ऐसे 
केवल थोडे व्यवितयो के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव सम्भव 
हुआ था । अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नही रहा, फलत 
अव धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा।' इस बात को 
में पूरी शदित से अस्वीकृत करता हूँ । यदि ससार मे किसी प्रकार 
के विज्ञान के किसी विपय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि 
की है, तो इससे इस सावंभोमिक सिद्धान्त पर पहुँचा जा सकता 
है कि पहले भी कोटि-कोटि बार उसकी उपलब्धि की सम्भावना 
थी ओर भविष्य में भी अनन्त काल तक उनकी उपलब्धि की 
सम्भावना वनी रहेगी । एकरूपता ही प्रकृति का एक बडा नियम 
है। एक वार जो घटित हुआ है, वह पुन घटित हो सकता है। 
इसीलिए योग-विद्या के आचायंगण कहते है कि धर्म 
पुवकालीन अनुभूतियो पर केवल स्थापित ही नही, वरन्‌ इन 
अनुभूतियो से स्वय सम्पन्न हुए बिना कोई भी धाभिक नही हो 
सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभूतियाँ होती है, उसका 
नाम है योग । धर्म के सत्यो का जव तक कोई अनुभव नही कर 
लेता, तव तक धर्म की वात करना ही वृथा है । भगवान के नाम 
पर इतनी लडाई, विरोध और झगडा कयो ? भगवान के नाम पर 
जितना सून वहा है, उतना और किसी कारण से नही । ऐसा क्यो? 
इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तक नही गया । सव लोग 
र्यो के कुछ आचारो का अनुमोदन करके ही सन्तुष्टथे। वे 
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चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करे । जिन्हे आत्मा की अनुभूति 
या ईश्व र-साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हे यह कहने का क्या अवि- 
कार है कि आत्मा या ईश्वर हे ? यदि ईश्वर हो, तो उनका 
साक्षात्कार करना होगा, यदि आत्मा नामक कोई चीज हो, 
सो उसकी उपलब्धि करनी होगी । अन्यथा विश्वास न करना ही 
भला । ढोंगी होने से स्पण्टवादी नास्तिक होना अच्छा । एक 
ओर, आजकल के विद्वान्‌ कहलानेवाले मनुष्यो के मन का भाव 
यह है कि धर्म, दर्शन भौर परमपुरुष का अनुसन्धान यह सब 
(निष्फल है । और दूसरी ओर, जो अर्धशिक्षित है, उनका मनो- 
भाव एसा जान पडता है कि घर्म, दर्शन आदि की वास्तव मे कोई 
अुनियाद नही, उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे ससार के 
मगल-साघन की वलनाली प्रेरक शक्तियाँ हेँ,--यदि लोगों 
का ईद्वर की सत्ता मे विश्वास रहेगा, तो वे सत्‌, नीति-परायण 
और सौजत्यणाली नागरिक होगे। जिनके ऐसे मनोभाव हे, 
उनको इसके लिए दोष नही दिया जा सकता, क्योकि वे ध्म 
के सम्वन्ध मे जो शिक्षा पाते है, वह केवल सारणून्य, अर्थहीन 
अनन्त गब्दसमष्टि पर विश्वास मात्र हे । उन लोगो से अब्दो पर 
विशवास करके रहने के लिए कहा जाता है, क्या ऐसा कोई 
कभी कर सकता है ? यदि मनुष्य द्वारा यह सम्भव होता, तो 
'मानव-प्रकृति पर मेरी तिलमात्र श्रद्धा न रहती । मनुष्य चाहता 
है सत्य, वह सत्य का स्वय अनुभव करना चाहता है, भौर जब 
वह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता 
है, हृदय के अन्तरतम प्रदेश मे उसका अनुभव कर लेता है, बेद- 
कहते है, तभी उसके सारे सन्देह दूर होते है, सारा तमोजाल 
छिन्न-भिन्न हो जाता है बौर सारी वक्रता सीवी हो जाती है~ 
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५ पिच्चते हृदयग्रन्शिग्ठित्यन्ते गर्यमशना । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तम्मिन्दृे परावरे ॥ / ४ 
“ दुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुरा 
आ ये धामानि दिव्यानि तम्यु ।/ | 
“ वेदाहमेत पुरुष महान्तम्‌ 
आदित्यवर्णं तमम परस्तान्‌ । 
तमेव विदित्वानि मृत्पृमेति 
नान्य पन्था विय्रतेशनाय ॥ "पु 
“हे अमृत के पुत्रो, हे दिव्यवामनिवासियो, सुतो--मैने 
शज्ञानान्थकार से आलोक मे जाने का रास्ता पा लिया है । जो 
समस्त तम के पार हे, उनको जानने पर ही वहाँ जाया जा 
सकता है--मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नही ।” 
इस सत्य को प्राप्त करने के लिए, राजयोग-विद्या मानव 
के समक्ष यथायं व्यावहारिक और साधनोपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली 
रखने का प्रस्ताव करती है। पहले तो, प्रत्येक विद्या के अनु- 
सन्धान और साधन की प्रणाली पृथक्‌-पृथक्‌ है। यदि तुम ज्योतिषी 
होने की इच्छा करो ओर वेठे-बेठे केवल ज्योंतिप-ज्योतिष कहकर 
चिल्लाते रहो, तो तुम कभी ज्योतिषशास्त्र के अधिकारी न हो 
सकोगे । रसायनशास्त्र के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है, उसमे भी 
एक निदिप्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा, प्रयोगशाला 
(120078०15) मे जाकर विभिन्न द्रव्यादि लेते होगे, उनको 
एकत्र करना होगा, उन्हे उचित अनुपात मे मिलाना होगा, फिर 
1 शवेताइवतर उपनिषद्‌---२।५ 
3 षवेतादवतर उपनिपद्‌--३।८ 
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उनको लेकर उनकी परीक्षा करनी होगी, तब कही तुम रसायन- 
वित्‌ हो सकोगे । यदि तुम ज्योतिषी होना चाहते हो, तो तुम्हे 
वेधशाला मे जाकर दूरवीन की सहायता से ताराओ और गहो 
का पर्यवेक्षण करके उनके विषय मे आलोचना करनी होगी, तभी 
तुम ज्योतिषी हो सकोगे । प्रत्येक विद्या की अपती एक निर्दिष्ट 
प्रणाली है । मे तुम्हे सैकडो उपदेश दे सकता हूँ, परन्तु तुम यदि 
साधता न करो, तो तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे । सभी युगो 
में, सभी देशो मे, तिप्काम, शुद्वस्वभाव साधु-महायुरुग इमी सत्य 
का प्रचारं कर गए हे । ससार का हित छोड़कर अन्य कोई 
कामना उनमे नही थी । उन रामी लोगो ने कहा है कि इन्द्रियां हमे 
जहाँ तक सत्य का अनुभव करा सकती है, हमने उससे उच्चतर 
सत्य प्राप्त कर लिया है, भोर वे उसकी परीआ के लिए तुम्हे 
बुझाते हे । वे कहते हुँ, ' तुभ एक निदिष्ट सावन-प्रणाली लेकर 
सरल भाव से साधता करते रहो, और यदि यह उच्चतर सत्य 
प्राप्त न हो, तो फिर भले ही कह सकते हो कि इस उच्चतर 
सत्य के सम्वन्ध की बाते केवल कपोलकल्पित हे । पर हाँ, इससे 
पहले इन उवितयो की सत्यता को बिलकुल अस्वीकृत कर देना 
किसी तरह युक्तिपूर्ण नही है ।' अतएव निर्दिष्ट साधन-प्रणाली 
लेकर श्रद्धापूर्वक साधना करना हमारे लिए आवश्यक है, और 
तव प्रकाश निश्‍चय ही आयगा । 
कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारणीकरण की 
सहायता लेते हू। इसके लिए घटनाओ का पर्यवेक्षण आवश्यक है । 
हम पहले घटनावली का पर्यवेक्षण करते है, फिर उनका सावारणी- 
करण करते हे और फिर उनसे अपने सिद्धान्त या भतामत निकालते 
है । हम जब तक यह प्रत्यक्ष नही पार लेते कि टारे सन के 
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भीतर क्या हो रहा है और क्या नही, तव तक हम अपने मन के 
सम्बन्ध मे, मनुष्य की आभ्यन्तरिक प्रकृति के सम्बन्ध मे, मनुष्य 
के विचार के सम्बन्ध में कुछ भी नही जान सकते । बाह्य जगत्‌ 
के व्यापारो का प्येवेक्षण करना अपेक्षाइत सहज है, क्योकि 
उसके लिए हजारो यन्त्र निमित हो चुके हे, पर अन्तजँगत्‌ के 
व्यापार को समझने में मदद करनेवाला कोई भी यन्त्र नही । 
किन्तु फिर भी हम यह निश्चयपूर्वक जानते हे कि किसी विषय 
का यथार्थ जान प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है । 
उचित विग्लेपण के विना विज्ञान निरर्थक और निष्फल होकर 
केवल भितिहीन अनुमान मे परिणत हो जाता है । इसी कारण, 
उन थोडे से मनस्तत्वान्वेपियो को छोडकर, जिन्होने पर्यवेक्षण 
करने के उपाय जान लिए है, शेप सव लोग चिरकाल से केवलं 
विवाद ही करते आ रहे है । 

राजयोग-विद्या पहले मनुष्य को उसकी अपनी आभ्यन्तरिक 
अवम्थाओ के पर्यवेक्षण का रास्ता दिखा देती है। मन ही उस 
पर्यवेक्षण का यन्त्र है। किसी विशिष्ट विषय को समझते की हमारी 
अविन का सही-सही नियमन कर जव उसे अन्तजंगत्‌ की ओर 
परिचालित किया जाता है, तभी वह मन क्रे अग-अत्यग को 
विश्छेयण कर सकती है, और तव उसके प्रकाण से हम यह सही- 
सही समक्ष सकते है कि अपने मन के भीतर क्या घट रहा हैं। 
मन की गफितियाँ इबर-उबर विखरी हुई प्रकाश की किरणो के 
समान हे । जब उन्हे केंद्रीभूत किया जाता है, तव वे सब कुछ 
जालोकित कर देती है। यही जान का हमारा एकमात्र उपाय है। 
वाद्य जगन्‌ में हो अथवा अलजँगत्‌ में, लोग इमी को काम गे छा 
रहे है । पर वैज्ञानिक जिस सूम पर्यवेक्षण-शकिति का प्रयोग वहि- 
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“जगत्‌ मे करता है, मनस्तत्त्वान्वेपी उसी का मन पर करते हे । इसके 
लिए काफी अभ्यास आवश्यक है । बचपन से हमने केवल बाहरी 
वस्तुओ मे मनोनिवेश करना सीखा है, अन्तर्जगत्‌ मे मनोनिवेश 
करने की शिक्षा नही पाई। इसी कारण हममे से अविकाश अन्तर्येन्त् 
की निरीक्षण-ञविति खो वेठे है । मन को अन्तर्मुखी करना, उसकी 
-बहिमुंखी गति को रोकना, उसकी समस्त शक्तियो फो केद्धीभूत 
कर उस मन के ही ऊपर उनका प्रयोग करना, तांकि वह अपना 
स्वभाव समझ सके, अपने आपको विश्लेषण करके देख सके-- 
“एक अत्यन्त कठिन कार्य है । पर इस विषय मे वैज्ञानिक प्रथा के 
अनुसार अग्रसर होने के लिए वही तो एकमात्र उपाय है । 
इस तरह के ज्ञान की उपयोगिता क्या है ? पहले तो, ज्ञान 
-ही ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है, दूसरे, इसकी उपयोगिता 
"भी है--यह समस्त दु खो का हरण करेगा । जव मनुष्य अपने 
मन का विश्लेषण करते-करते ऐसी एक वस्तु के साक्षात्‌ दर्शन 
कर लेता है, जिसका किसी काल मे नाश नही, जो स्वरूपत: 
'नित्यपूर्ण और तित्यजुद्ध है, तब उसको फिर दु ख नही रह जाता, 
उसका सारा विषाद न जाने कहाँ गायव हो जाता है । भय और, 
अपूर्णं वासना ही समस्त दु खो का मूळ है । पूर्वोक्त अवस्था के 
प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसकी मृत्यु किसी काल 
मे नही है, तब उसे फिर मृत्यु-मय नही रह जाता । अपने को पूर्ण 
समझ सकने पर असार वासनाएँ फिर नही रहती । पूर्वोक्त 
कारणद्वय का अभाव हो जावे पर फिर कोई दु ख नही रह जाता! 
उसकी जगह इसी देह मे परमानन्द की प्राप्ति हो जाती है । 
ज्ञानलास का एकमात्र उपाय हैं एकाग्रता । रसायन तत्त्वा- 
ज्वेपी अपी प्रयोगशाला मे जाकर अपने मन की समस्त शक्तियों 
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को केन्द्रीमूत करके, जिन वस्तुओ का वह विश्लेपण करता है; 
उन पर प्रयोग करता है, और इस प्रकार वह उनके रहस्य जात 
लेता है । ज्योतिपी अपने मन की समुदय शक्तियों को एकत्र 
करके दूरवीन के भीतर से आकार में प्रक्षिप्त करता है, और 
चस त्योही सूर्य, चन्र और ताराएँ अपता-अपन्ा रहस्य उसके 
निकट खोल देती हे । मे जिस विषय पर वातचीत कर रहा हूँ, 
उस विषय मे में जितना मनोनिवेश कर सकू गा, उतना ही उस 
विपय का गूढ तत्त्व तुम लोगो के निकट प्रकट कर सकूगा । तुम 
लोग मेरी बात सुन रहे हो, तुम लोग जितना इस विषय में 
भनोनिवेश करोगे, उतनी ही मेरी वात की स्पप्ट रूप से धारणा 
कर सकोगे । 

मन की शवितयो को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस 
तरह ससार मे ये समस्त ज्ञात उपलब्ध हुए है ? यदि प्रकृति के 
द्वार पर आघात करना मालूम हो गया--उस पर कैसे धक्का 
देना चाहिए, यह ज्ञात हो गया, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य 
खोल देती है। उस आघात की अवित और तीव्रता एकाग्रता से 
ही आती है। भानव-मन की शवित की कोई सीमा नही । वह 
जितना ही एकाग्र होता है, उतनी ही उसकी नवित एक लक्ष्य 
पर आती है, वस यही रहस्य है। 

मन को वाहरी विषय पर स्थिर करना अपेक्षाकृत सहज 
है। मन स्वभावत वहिर्मूखी है। किन्तु धमं, मनो विज्ञान अथवा 
दक्षंन के विपय मे ऐसा नही है । यहाँ तो ज्ञाता और ज्ञेय (विपथी 
भौर विपय) एक है । यहाँ प्रमेय (विषय) एक अन्दर की वस्तु 
है--मन ही यहाँ प्रमेय है । मनरतत्त्व का अग्वेपण करना ही 
यहाँ प्रयोजन है, और मन ही मनस्तत्त्व के अन्वेपण का कर्ता है ॥ 
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हमें मालूम है कि मन की एक ऐसी शक्ति है, जिससे वह अपने 
अन्दर जो कुछ हो रहा है उसे देख सकता है--इसको अन्त - 
पर्यवेक्षण-शक्ति कह सकते हे । मे तुमसे वातचीत कर रहा हूँ, 
फिर साथ ही मै मानो एक और व्यक्ति होकर बाहर खडा हूँ 
और जो कुछ कह रहा हूँ, वह जान-सुन रहा हूँ तुम एक ही 
समय काम और चिन्तन दोनो कर रहे हो, परन्तु तुम्हारे मन का 
एक और अन्न मानो बाहर खडे होकर तुम जो कुछ चिन्तन कर 
रहे हो, उसे देख रहा है। सन की समस्त शक्तियों को एकत्रित करके 
मन पर ही उनका प्रयोग करना होगा। जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणो 
के सामने घने अन्धकारमय स्थान भी अपने गुप्त तथ्य खोल देते 
है, उसी तरह यह एकाग्र मन अपने सव अन्तरतम रहस्य प्रकाशित 
कर देगा । तव हम विश्वास की सच्ची बुनियाद पर पहुँचेग । 
तभी हमको सही-सही धर्म-प्राप्त होगी । तभी, आत्मा है था नही, 
जीवन केवल इस सामान्य जीवितकाल तक ही सीमित है अयवा 
अनन्तकाळव्यापी है और ससार मे कोई ईश्वर है या नही, यह 
सव हम स्वय देख सकेगे । सब कुछ हमारे ज्ञानचक्षुओ के सामने 
उद्भासित हो उठेगा । राजयोग हमे यही भिक्षा देने के लिए: 
अग्रसर होता है । इसमे जितने उपदेश हे, उन सबका उद्देश्य, 
प्रथमत ; मन की एकाग्रता का साधन है, इसके बाद है--उसके 
गम्भीरतम प्रदेश मे कितने प्रकार के भिन्न-भिन्न कार्य हो रहे है, 
उनका ज्ञान प्राप्त करना, और ततश्चात्‌ उनसे साधारण सत्यो 
को निकालकर उनसे अपने एक सिद्धान्त पर उपनीत होना । इपी” 
लिए राजयोग की शिक्षा किमी धर्मविशेष पर आधारित नही” 
है। तुम्हारा धर्म चाहे जो हो- तुम चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, 
यहुदी या वौद्ध या ईसाई--इससे कुछ वनता-विगइता” 
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नहीं, तुम मनुष्य हो, बस यही पर्याप्त है। प्रत्येक मनुज्य मे 
धर्मतत्व का अनुसन्धान करने की शक्ति है, उसे उसका अघि- 
कार है । प्रत्येक व्यक्ति का, किसी भी विषय में क्यों हो, 
कारण पूछने का अविकार है, और उसमे ऐसी शक्ति भी है कि 
वह अपने भीतर से ही उन प्रदनो के उत्तर पा सके । पर हाँ, उसे 
इसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा । 
अब तक हमने देखा, इस राजयोग की साधना मे किसी 
प्रकार के विश्वास की आवश्यकता वही । जब तक कोई वात 
स्वम प्रत्यक्ष न कर सको, तब तक उस पर विश्वास न करो--राज- 
योग यही शिक्षा देता है । सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य 
किसी सहायता की आवश्यकता नही । क्या तुम कहना चाहते हो 
कि जाग्रत्‌ अवस्था की सत्यता के प्रमाण के लिए स्वप्न अयवा 
कल्पना की सहायता की जरूरत है? नही, कमी नहीं। इस 
राजयोग की साधना में दीवे काल और निरन्तर अभ्यास की 
आवव्यकता है । इस अभ्यास का कुछ अश शरीर-सयन विपयक 
है, परन्तु इसका अधिकाश मच सयमात्मक है। हम क्रमश समझेगे, 
मन और गरीर में किस प्रकार का सम्बन्ध है। यदि हम विश्वास 
करे कि मन्‌ शरीर की केवल एक सूक्ष्म अवस्थाविशेय है और 
भन शरीर पर कार्य करता है, तो हमे यह भी स्वीकार करता 
होगा कि जरीर भी मन पर कार्य करता है। शरीर के अस्वस्थ 
होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहने पर मन 
भी स्वस्य और तेजस्वी रहता है। जव किसी व्यक्ति को क्रोव 
आता है, तव उसका मन अस्थिर हो जाता है। मन की अस्थि- 
"रता के कारण गरीर भी पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। 
अविकाग लोगो का मन शरीर के सम्पूर्ण अधीन रहता है । असल 
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से उनके मन की शदित बहुत थोडे परिमाण में विकसित हुई 
रहती है । यदि तुम लोग कुछ दुरा न मानो, तो कहूँ, अधिकाश 
मनुप्य पनु से बहुत थोडे ही उन्नत हैं, क्योकि अधिकाश स्थलो 
मे तो उनकी संयम की शबित पगु-पक्षियो से कोई विशेष अधिक 
नही । हमम मन के निग्रह की भक्ति बहुत थोडी है । मन पर 
यह अधिकार पाने के लिए, गरीर और मन पर आधिपत्य छाने 
के लिए कुछ बहिरंग सावनाओ की--दैहिक साधनाओ की 
आवश्यकता है। घरीर जव पूरी तरह अधिकार में आ जायगा, तव 
मन को हिलाने-डुलाने का समय आयगा । इस तरह मन जव 
वहुत-कुछ वण मे आ जायगा, तब हम इच्छानुसार उससे काम ले 
सकेगे, उसकी वृत्तियो को एकमुखी होने के लिए मजबूर 
कर सकेगे । 

राजयोगी के मतानुसार यह सम्पूर्ण बहिजंगत्‌ अन्तजंगत्‌ 
या सुक्ष्म जगत्‌ का स्थूल विकास मात्र है । सभी स्थलो मे सूक्ष्म 
को कारण और स्थूल को कार्य समझना होगा । इस नियम से, 
वहिजंगत्‌ कार्य है और अन्तजंगत्‌ कारण । इसी हिसाब से, स्थूल 
जगत्‌ की परिदुश्यमान गवितयाँ आभ्यन्तरिक सुक्मतर शक्तियों 
का स्थूळ भाग मात्र हे । जिन्होने इन आभ्यन्तरिक शक्तियो का 
आविष्कार करके उन्हे इच्छानुसार चलाना सीख लिया है, वे 
सम्पूर्ण प्रकृति को वश भे कर सकते हे । सम्पूर्णं जगत को वशीभूत 
करना और सारी प्रकृति पर अधिकार हासिल करना--इस बृहत्‌ 
कार्य को योगी अपना कर्तव्य समझते है । वे एक ऐसी अवस्था मे 
जाना चाहते हँ, जहाँ, हम जिन्हे ' प्रकृति के नियम ' कहते हैं, वे 
उन पर कोई प्रभाव नही डाल सकते, जिस अवस्था में वे उन 
सब को पार कर जाते हूँ । तब वे आभ्यन्तरिक और बाह्य समस्त 


२१४ राजयोग 


-अरकृति पर प्रभुत्व आन कर लेते है । मनुष्य-जाति की उन्नति 
औरसम्यता इस प्रकृति को वशीमूत करने की गक्ति पर निर्भर है! 
इस प्रकृति को बजीभूत करने के लिए भिन्न-भिन्न जातियाँ 
भिन्न-भिन्न अणालियों का सहारा लेती है । जैसे एक ही दमाज के 
भीतर कुछ व्यक्ति वाह्य प्रक्ठति को और कुछ अन्त प्रकृति को 
बजीभूत करने की चेष्टा करते हूं, वैसे ही भित-भित्न जातियो में 
कोई-कोई जातियाँ बाह्य प्रकृति को, तो कोई-कोई अन्त प्रकृति 
को वशीभूत करने का प्रयत्न करती हे । किती के मत से, अन्त - 
प्रकृति को वशीभूत करने पर सव कुछ वगीभून हो जाता है, 
फिर दूसरी के मत से, वाह्य प्रकृति को वशीभूत करने पर सव 
कुछ बच मे आ जाता है। इन दो सिद्धान्तो के चरम भावों को 
देखने पर पह प्रतीत होता है कि दोनो ही सिद्वान्त सही हे, 
क्योकि यथार्थत प्रकृति मे वाह्य और अभ्यन्तर जैसा कोई भेद 
नही । यह केवल एक काल्पनिक विभाग है। ऐसे विभाग का 
कोई अस्तित्व ही नही, और यह कमी था भी नही । वहिर्वादी 
और अन्तर्वादी जव अपने-अपने ज्ञान की चरम सीमा प्राप्त कर 
केप, तव दोनों अवश्य एक ही स्थान पर पहुँच जायेंगे । जैसे 
वहिविज्ञानवादी जब अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जायेंगे, 
तो अन्त मे उन्हे दार्शनिक होना होगा, उती प्रकार दार्शनिक भी 
देखेंगे कि वे भन और भूत के नाम से जो दो भेद कर रहे थे, वह 
वास्तव में कल्पता मात्र है, वह एक दिन विलक्रुळ विलीन 
हो जायगी । 
जिससे यह बहु उत्पन्न हुआ है जो एक पदार्थ बहु ख्यो में 
प्रकाशित हुआ है, उसका निर्णय करना ही समस्त विज्ञान का 
मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है । राजयोगी कहते है, हम पहले 
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:अन्तर्णेगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करेगे, फिर उसी के द्वारा वाह्य और 
अन्तर उमच अङ्गनि को वशीभूत कर लेग । प्राचीन काल से ही लोग 
इसके लिए प्रयत्नभील रहे हे। भारतवर्ष मे इसकी विशेष चेष्टा 
होती रही है. पर्नु दूसरी जातिथो ने भी इम ओर कुछ प्रयत्न 
“किए हूँ । पाण्चात्य देशो में लोग इसको रहस्य या गुप्त-विद्या 
सोचते थे, जो लोग इसका अभ्यास करने जाते थे, उन पर 
अघोरी, डाइत, ऐन्ट्रजालिक आदि अपवाद लगाकर उन्हे जला 
दिया अयवा मार डाला जाता था । भारतवर्ष मे अनेक कारणो 
-से यह विद्या पेसे व्यक्तियों के हाय पडी, जिन्होने इसका ९० 
प्रतिशत मथ नप्ट कर डाला और अंब को गुप्त रीति से रखने 
“की चेप्टा की । आजकल पश्चिमी देशो मे, भारतवर्ष के गृरओं 
की अपेक्षा निक्ृप्टनर अनेक गुरु-नामधारी व्यक्ति दिखाई पडते 
उह । भारतवपं के गुरु फिर भी कुछ जानते थे, पर ये आधुनिक 
-गुरु तो कुछ भी नही जानते । 
इन सारी योग-प्रणालियो मे जो कुछ गृह्य या रहस्या- 
मत्मक है, सव छोड देना पड़े गा। जिससे वल मिलता है, उसी का 
अनुसरण करना चाहिए । अन्याव्य विषयो मे जैसा है, घर्म में 
भी ठीक वैसा ही है--जो तुमको दुर्वळ बनाता है, बह समूल 
त्याज्य है । रहम्य-स्पृहा मानव-मस्तिप्क को दुर्वेल कर देती है । 
-इसके कारण ही आज योगशास्त्र नष्ट-सा हो गया है। किन्तु 
वास्तव मे थह एक महाविज्ञान है । चार हजार वर्ष से भी पहले 
यह आविष्कृत हुआ था । तब से भारतवर्ष में यह प्रणालीवद्ध 
-होकर र्वाणत और प्रचारित होता रहा है । यह एक आइचये- 
“जनक वात है कि व्याख्याकार जितना आधुनिक है, उसका 
"आम भी उतना ही अविक है, और लेखक जितना प्राचीन हूँ, 
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उसने उतनी ही अधिक युक्तियुक्त बात कही है। आधुनिक 
लेखको में ऐसे अनेक है, जो नाना प्रकार की रहस्यात्मक और 
अद्भृत-अद्भूत वाते कहा करते हे । इस प्रकार, जिनके हाथ 
यह शास्त्र पडा, उन्होने समस्त गवितियाँ अपने अधिकार में कर 
रखने की इच्छा से इसको महा गोपनीय और आश्चर्यजनक 
वना डाला और युकिनिरूप प्रभाकर का पूर्ण आलोक इस पर न 
पहने दिया । 

मै पहले ही कह देना चाहता हूँ कि में जो कुछ प्रचार 
कर रहा हूँ, उसमे गृह्य नाम की कोई चीज नही है । मे जो कुछ 
थोडासा जानता हूँ, वही तुमसे कहूंगा । जहाँ तक यह युक्ति से 
समझाया जा सकता है, वहाँ तक समझाने की कोशिश करूंगा । 
परन्तु में जो नही समझ सकता, उसके वारे मे कह दूँगा, “ शास्त्र 
का यह कथन हुँ।” अन्धविष्वास करना अन्याय हूँ। अपनी 
विचार-गक्ति और युक्ति काम मे लानी होगी । यह प्रत्यक्ष करके 
देखना होगा कि गास्त्र मे जो कुछ लिखा है, वह सत्य है या 
नही । जडविज्ञान तुम जिस ढग से सीखते हो, ठीक उसी प्रणाली 
से यह वर्मविज्ञान भी सीखना होगा । इसमे गुप्त रखने की कोई 
वात नही, किसी विपत्ति की भी आशका नही । इसमे जहाँ तक 
सत्य हूँ, उसका सबके समक्ष राजपथ पर प्रकट रूप से प्रचार 
करना आवश्कक हे । यह सव किसी प्रकार छिपा रखने की चेष्टा 
करने से अनेक प्रकार की वियत्तियाँ उत्पन्न होती है । 

कुछ और भविक कहने के पहले मे सास्य-दर्गन के सम्बन्ध में 
कुछ बहूंगा । इत मास्य-दर्शन पर राजयोग-बिद्या स्थापित हैँ । 
सास्यन्दर्थन के मत से किसी विपय के ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार 
हुँ--प्रयमत विपय के साथ चक्षु आदि बाह्य करणो का सथोग 
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होता है । ये चक्षु आदि बाहरी करण फिर उसे मस्तिष्क-स्थित 
अपने-अपने केन्द्र अर्थात्‌ इद्धियो के पास भेजते हैं, इच्धियाँ मन के 
निकट, और मन उसे निश्चयात्मिका बुद्धि के पास ले जात! है, 
तब पुरुष या आत्मा उसका ग्रहण करती है । फिर जिस सोपात- 
कम मे से होता हुआ वह विपय अन्दर आया था, उसी में से होते 
हुए लोट जाने की पुरुष मानो उसे आशा देता है । इस प्रकार 
विषय गृहीत होता है । पुरुष को छोड़कर शेष सब जड है। पर 
आँख आदि बाहरी करणो की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से निमित 
है । मन जिस उपादान से निमित है, उसके क्रमश. स्थूलतर होने 
पर तन्मात्राओ की उत्पत्ति होती है । उनके और भी स्थूल हो 
जाने पर परिदुष्यमान भूतो की उत्पत्ति होती है । यही साख्य का 
मनोविज्ञान है। अतएव बृद्धि और स्थूल भूत मे अन्तर केवल 
मात्रा के तारतम्य मे है। एकमात्र पुरुष ही चेतन है । मन तो मानो 
आत्मा के हाथो एक यन्त्र है । उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयो 
को ग्रहण करती है। मन सतत परिवतंनशील है, इधर से उधर 
दौडता रहता है, कभी सभी इन्द्रियो से लगा रहता. है, तो कभी 
एक से, और कभी किसी भी इन्द्रिय से सलग्न नही रहता । 
मान लो, मै मन लगाकर एक घडी की टिक-टिक सुन रहा हूँ । 
ऐसी बना मे आंखे खुळी रहने पर भी में कुछ देख न पाऊंगा । 
इससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि मत जव श्रवणेन्द्रिय से 
छया था, तो दशेनेन्द्रिय से उसका सयोग न था। पर पूर्णता- 
प्राप्त मन सभी इन्द्रियो से एक साथ लगाया जा सकता है । उसकी 
अन्तदूंष्टि की शक्ति है, जिसके, बल से मनुष्य अपने अन्तर के 
सबसे शहरे प्रदेश तक,मे नजर डाळ सकता है। इस अन्तदुंष्टि 
का विकास-साधन ही योगी का उद्देश्य है। मन की समस्त शक्तियो 
,२- 
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को एकत्र करके भीतर की ओर मोडकर वे जानना चाहते है कि 
भीतर क्या हो रहा है । इसमे केवल विश्वास की कोई वात नहीं, 
यह तो दार्शनिको के मनस्तत्व-विइलेषण का फल मात्र है! 
आधुनिक शरीरतत्त्ववित्‌ पण्डितो का कथन है कि आँखे यथार्थतः 
दर्शन का करण नही है, वह करण तो मस्तिष्क के अन्तर्गत 
स्नायु-केन््र मे भवस्थित है। समस्त करणो के सम्बन्ध मे ठीक 
ऐसा ही समझना चाहिए । उनका यह भी कहना है कि मस्तिष्क 
जिस पदार्थ से निर्मित है, ये केन्द्र भी ठीक उसी पदार्थ से वते 
है । सास्य-मतानृयायी भी ऐसा ही कहते हैं। भेद यह है कि 
सास्य का सिद्धान्त आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ है और 
वैज्ञानिको का भौतिकता की ओर। फिर भी दोनो एक ही वात है। 
हमें इससे अतीत राज्य का अन्वेषण करना होगा। 

> योगी प्रयत्न करते है कि वे अपने को ऐसा सूक्ष्म अनुभूति” 
सम्पन्न कर छे, जिससे वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओ को प्रत्यक्ष 
कर सके । समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
मानस-अत्यक्ष करना आवश्यक है। इच्द्रियगोलको पर विषयो का 
आघात होते ही उससे उत्पन्न हुई सवेदनाएँ उस-उस करण की 
सहायता से किस तरह स्नायु में से होती हुई जाती है, मन किस 
प्रकार उनको ग्रहण करता है, किस प्रकार फिर वे निश्चयात्मिका 
वुद्धि के पास जाती है, तत्पश्चात्‌ किस प्रकार पुरुष के पास 
उपनीत होती है--इन समस्त व्यापारो को पृयक्‌-पृथक्‌ रूप से 
देखना होगा । प्रत्येक विषय की शिक्षा की अपनी एक निर्दिष्ट 
प्रणाली है । कोई भी विज्ञान क्यो न सीखो, पहले अपने आपको 
उसके लिए तैयार करना होगा, फिर एक निर्दिष्ट प्रणाली का 
अनुसरण करना होगा। इसके अतिरिक्त उस विज्ञान के सिद्वान्तों 
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को समझते का और कोई दूसरा उपाय नही है। राजयोग के 
सम्बन्ध में भी ठीक ऐसा ही है। 

„ भोजन के सम्वन्ध मे कुछ नियम आवश्यक हैं। जिससे 
अन खुव पवित्र रहे, ऐसा भोजन करना चाहिए । तुम यदि किसी 
जिड्याधर मे जानो, तो भोजन के साथ जीव का क्या सम्बन्ध 
छु यह भरीमांति समझ मे आ जाथना । हाथी वडा भारी प्राणी 
है, परन्तु उसकी प्रकृति बड़ी भान्त है। और यदि तुम सिह या 
वाघ के पिजडे की ओर जाओ, तो देखोगे, वे वडे चचल है। 
इससे समझ मे आ जाता है कि आहार का तारतम्य कितना 
“भयानक परिवर्तन कर देता है । हमारे शरीर के अन्दर जितनी 
शक्तियाँ खेळ कर रही हैं, वे सारी आहार से पैदा हुई है । और 
यह हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हँ । यदि तुम उपवास करना 
आरम्भ कर दो, तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जायगा, दैहिक 
अक्तियो का हास हो जायगा और कुछ दिनो वाद मानसिक 
आक्तियाँ भी क्षीण होने लगेगी । पहले स्मृति-शक्ति जाती रहेगी, 
फिर ऐसा एक समथ आयगा, जव सोचने के लिए भी सामर्थ्यं स 
रह जायगी--किसी विपथ पर गम्भीर रूप से विचार करना 

ज्ञो इर की वात रहे । इसीलिए सावना की पहली अवस्था मे, 
भोजन के सम्बन्ध में विशेष ब्यान रखना होगा, फिर वाद में 
सावना मे विशेष अग्रसर हो जाने पर उतना साववान न रहने से 
“भी चलेगा । जब तक पौवा छोटा रहता है, तब तक उसे घेर 
कर रखते है, नही तो जानवर उसे चर जायें। उसके बड़े हो जाने 
पर घेरा आवश्यक नही रह जाता । तव वह सारे आघात झेल 

सकता है । 
योगी को अधिक विलास और कठोरता दोनो का ही 
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त्याग करना चाहिए । उनके लिए उपवास करना या देह को 
किसी प्रकार कप्ट देना उचित नही । गीताकार कहते हैं, जो 
अपने को अनर्थक कलेज देते हैं, वे कभी योगी नही हो सकते । 
अतिभोजनकारी, उपवासशील, अधिक जागरणणील, अधिक 
निद्रालु, अत्यन्त कर्मी अथवा बिलकुल आलसी--इनमे से कोई 
भी योगी नही हो सकता । 


“ नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनञ्नत । 
न चातिस्वप्नश्षीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ 
युक्ताहारविहारस्य युवतचेष्टस्य कर्ममु । 
युनतस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दु लहा ॥ ”* 


. अजीत, ६४६६४४७ शश 


दितीय अध्याय 


साधना के प्राथमिक सोपान 

राजयोग आठ अगों मे विभक्त है । पहला है यम-अर्यातू 
-अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी का अभाव), ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह । 
नूसरा है नियम--अर्थात्‌ शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय 
(अध्यात्म-गास्त्रपाठ) और ईश्वर-प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वर को 
आत्म-समपंण । तीसरा है आसन--अर्थात्‌ बैठने की प्रणाली । 
चौथा है प्राणायाम । पाँचवाँ है प्रत्याहार--अर्थात्‌ मन की 
विषयाभिमुखी गति को फेरकर उसे अन्तर्मुखी करना । छठा है. 
धारणा अर्थात्‌ एकाग्रता । सातवाँ है ध्यान । और आठवां है! 
समाधि अर्थात्‌ ज्ञानातीत अवस्था । हम देख रहे है, यम और 
नियम चरित्र-निर्माण के साधत हैं। इनको नीव बनाएं बिना 
किसी तरह की योग-साघना सिद्ध न होगी । यम और नियम के 
'दृढप्रतिष्ठ हो जाने पर योगी अपनी साधना का फल अनुभव 
करना आरम्भ कर देते हैं | इनके न रहने पर सावत्ता का कोई 
फेल न होगा । योगी को चाहिए कि वे तन-मन-वचन से किसी 
के विरुद्ध हिसाचरण न करे। मनुष्य ही नही, वरत 
अन्य प्राणियों के विरुद्ध भी हिंसा का भाव न रहे, दया 
मनुष्य-जाति में ही आबद्ध न रहे, वरन्‌ वह और भी फैलकर 
मानो सारे ससार का आलिंगन कर रे । 

यम और नियम के बाद आसन आता है । जब तक बहुत 
उच्च अवस्था की प्राप्ति नही हो जाती, तब तक रोज नियमानु- 
सार कुछ शारीरिक और मानसिक कियाएं करनी पडती हैं। 
अतएव जिससे दीर्घकाल तक एक भाव से बैठा जा सके, एसे 
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एक आसन का अभ्यास आवश्यक है । जितको जिस आसन से 
सुभीता मालूम होता हो, उनको उसी आसन पर बैठता चाहिए । 
एक व्यक्ति के लिए एक प्रकार से बैठकर सोचना सहज हो सकता 
है, परन्तु दूसरे के लिए, सम्भव है, वह बहुत कठिन जान पड़े । 
हम वाद मे देखेग कि योग-साधना के समय शरीर के भीतर नाता 
प्रकार के कायं होते रहते है । स्ताथदिक शक्तिप्रवाह की गति को 
फेरकर उसे नए रास्ते से दौडाना होगा, तव शरीर मे नए प्रकार 
के कम्पन या क्रिया गुरु होगी, सारा शरीर मानो नए रूप से 
गठित हो जायगा । इस किया का अधिकाश मेहदण्ड के भीतर 
होगा, इसलिए आसन के सम्बन्ध मे इतना समझ लेना होगा कि 
भेरुदण्ड को सहज भाव से रखना आवश्यक है--ठीक सीधा 
बैठना होगा --वक्ष, ग्रीवा और मस्तक सीधे और समुन्नत रहे, 
जिससे देह का सारा भार पसलियो पर पडे । यह तुम सहज ही 
समझ सकोगे कि वक्ष यदि नीचे की ओर झुका रहे, तो किसी 
प्रकार का उच्च चिन्तन करना सम्भव नहीं । राजयोग का यह 
भाग हठयोग से वहुत-कुछ मिलता जुळता है। हठयोग केवल 
स्थूछ देह को लेकर व्यस्त रहता है । इसका उद्देश्य केवल स्थूल 
देह को सवक् बनाना है । हठयोग के सम्बन्ध मे यहाँ कुछ कहने 
की आवस्यकता नही, क्योकि उसकी क्रिमाऐ बहुत कठिन है। एक 
दिन में उसकी शिक्षा भी सम्भव नही । फिर, उससे कोई आध्यात्मिक 
उन्नति भी नहीं होती। डेरुसट भोर अन्यान्य व्यायाम-आचार्यो 

के ग्रत्यो मे इन किवाओ के अनेक मण देखने को मिलते है। उन 

लोगो ने भी शरीर को भिन्न-भिन्न स्थितियों में रसने की व्यवस्था 

की है । छयोग की तरह उनका भी उद्देश्य दैहिक उन्नति है, 

आध्यात्मिक उन्नति नही । शरीर की ऐसी कोई पेशी नही, जिसे 
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इठयोगी. अपने वग मे न छा सके । हृदय-यंत्र उसकी इच्छा 
के अनुसार बंद किया या चलाया जा सकता है --शरीर के सारे 
अंश वह अपनी इच्छानुसार चला सकता है । 

भनुप्य किस प्रकार दीवंजीवी हो, यही हठयोग का 
एकमात्र उद्देश्य है । शरीर किस प्रकार पूर्ण स्वस्थ रहें, 
यही हठयोगियो का एकमात्र लक्ष्य है। हठयोगियो का 
थही दुढ सकल्प है कि मुझे और पीडा न हो। और इस दुढ 
संकल्प के वल से उसको पीडा होती भी नही । वे दीर्घजीवी हो 
सकते है, सौ वर्ष तक जीवित रहना तो उनके लिए मामूली-सी 
बात है। उनकी १५० वर्ष की आयु हो जाने पर भी, देखोगे, 
वे पूर्ण युवा और सतेज है, उनका एक केज भी सफेद नही हुआ 
किन्तु इसका फल बस यही तक है । वटवृक्ष भी कभी-कभी 
५००० वर्ष जीवित रहता है, किन्तु बह्‌ वटवृक्ष का वटवृक्ष ही 
बना रहता है । फिर वे लोग भी यदि उसी तरह दीवंजीवी हुए, तो 
उससे क्या ? वे बस एक बडे स्वस्थकाय जीव भर रहते है। हठ- 
योगियो के दो-एक साधारण उपदेश वडे उपकारी है। सिर की 
पीडा होने पर, शय्या-त्याग करते ही नाक से गीतल जल पीए, 
इससे सारा दिन मस्तिप्क अत्यन्त शीतल रहेगा और कभी 
सर्दी न होगी । नाक से पानी पीता कोई कठिन काम नही, बडा 
सरळ है । नाक को पानी के भीतर डुवाकर गले मे पानी खीचते' 
रहो । पानी अपने-आप ही घीरे-धीरे भीतर जाने छगेगा। 

आसन सिद्ध होने पर, किसी-किसी सम्प्रदाय के मतानुसार 
नाडी-शुद्धि करनी पड़ती है । बहुत से लोग यह सोचकर कि यह्‌ 
राजयोग के अन्तर्गत नहीं है, इसकी आवण्यकता स्वीकार नही 
करते । परन्तु जब शंकराचार्य जैसे भाष्यकार ने इसका विधान 
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किया है तब मेरे लिए भी इसका उल्लेख करता उचित जान 
पडता है। मै श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ पर उनके भाष्याँ से इस 
सम्बन्ध मे उनका मत उद्धूत कहूँगा-- प्राणायाम के द्वारा 
जिस मन का मैल धुळ गया है, वही मन ब्रह्म में स्थिर होता है! 
इसलिए ास्त्रो मे प्राणायाम के विषय का उल्लेख है । पहले 
नाडी-शुद्धि करनी पडती है तमी प्राणायाम करने की शक्ति आती' 
है। अंगूठे से दाहिना नथूता दवाकर वाएँ नथुने से यथाशक्ति 
वायु अन्दर खीचो, फिर बीच मे तनिक देर भी विश्राम किए बिना 
वाई नासिका बन्द करके दाहिनी नासिका से वायु निकालो । फिर ' 
दाहिनी नासिका से वायु ग्रहण करके वाई नासिका से निकालो! । 
दिन भर में चार वार भर्यात्‌ उपा, मध्याहन, सायाहन और निशीथ, , 
इन चार समय पूर्वोक्त किया का तीन वार या पाँच वार अभ्यास । 
करने पर, एक पक्ष या महीने भर मे नाडी-शुद्धि हो जाती है। उसके | 
बाद प्राणायाम पर अधिकार होगा |” 

सदा अभ्यास आवश्यक है । तुम रोज देर तक बैठे हुए 
मेरी वात सुन सकते हो, परन्तु अभ्यास किए विना तुम एक 
कदम भी आगे नही वढ सकते | सव कुछ साधना पर निर्भर 
है । प्रत्यक्ष अनुभूति बिना इन तत्त्वो का कुछ भी समझ मे नही 
आता । स्वय अनुभव करना होगा, केवल व्याख्या गौर मत 

# प्राणायामक्षपितमनीमलस्य चित्त ब्रह्मणि स्थित भवतीति प्राणायामो 
निदिशयते । प्रथम नाडीशोधन कर्तव्यम्‌ । तत प्राणायामे अधिकार । 
दक्षिण-नासिकापुटमगुल्यावण्टम्य वामेन वायु पूरयेत्‌ ययाशक्ति । ततोऽनन्तर” 
मुत्पृजौव दक्षिणेन पुटेन समृत्सुजेत्‌ । सव्यमपि धारयेत्‌ । पुनर्दक्षिणे 
पुरयित्वा सव्येन समुत्सुजेत्‌ यथाशक्ति । धि पचचकृत्वो वा एव अम्मस्मतः 
सवनचतुष्टयमपरराते मध्याहने पूर्वरात्रे रात्रे च पक्षान्मासात्‌ विशूद्धिर्भवति) 

इवेताइवतर उपनिपद्‌, घाकरभाष्य--द्वितीय अध्याय, भप्टम प्छोक । 
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स्सुनने से न होगा। फिर साधना मे बहुत से विध्न भीहेँ। 
च्पहळा तो व्याधिग्रस्त देह है । गरीर स्वस्थ न रहे, तो साधना 
मे वाघा पडती है । अत शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है । 
“किस प्रकार का खान-पान करना होगा, किस प्रकार जीवन 
:यापन करना होगा, इन सब बातो की ओर हमे विशेष ध्यान देना 
होगा । मन से सोचना होगा कि शरीर सबल हो--जैसा कि यहाँ 
के क्रिश्चियन साइन्स» मतावलम्बी करते है। बस, शरीर 
“के लिये फिर और कुछ करने की जरूरत नही । यह हम कभी 
"न भूरे कि स्वास्थ्य उद्देश्य के साधन का एक उपाय मात्र 
“है । यदि स्वास्थ्य ही उद्देश्य होता, तो हम तो पशुतुल्य हो गए 
होते । पशु प्राय अस्वस्थ नही होते । 
दूसरा विघ्न है. सन्देह । हम जो कुछ नही देख पाते, 
“उसके सम्बन्ध मे सन्दिग्ध हो जाते हैं। मनुष्य कितनी भी 
“नेष्टा क्यो न करे, वह केवल बात के भरोसे नही रह सकता 1 
यही कारण है कि योगशास्त्रोक्त सत्यता के सम्बन्ध मे सन्देह 
“उपस्थित हो जाता है । यह सन्देह बहुत अच्छे आदमियो में भी 
देखने को मिळता है । परन्तु साधना का श्रीगणेश कर देने पर 
बहुत थोडे दिनो में ही कुछ-कुछ अलौकिक व्यापार देखने को 
__अक्रद्चियन साइन्स (008७7 8०।७०००)-यह सम्प्रदाय मिसेज्‌ 
'गडिद्‌ नामक एक अमेरिकन महिला द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है । इनके मतानू- 
सार सचमुच जड नामक कोई पदार्थ नही, वह हमारे मन का केवल भ्रम 
है । विश्वास करना होगा-- हमें कोई रोग नहीं, तो हम उसी समय 
-रोगमुक्त हो जायेंगे । इसका ' क्रिश्चियन साइन्स ' नाम पढने का कारण 
“यह है कि इसके मतावलम्बी कहते हैं, “हम ईसा का ठीक-ठीक पदानुसरण 
वकर रहे है। ईसा ने जो अद्भुत क्रियाएं की थी, हम भी वैसा करने में 
, समर्थं है, ओर सव प्रकार से दोपधून्य जीवन यापन करवा हमारा उद्देश्य है ।” 
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मिळेगे, और तव सावता के लिए तुम्हारा उत्साह वड जायगा । 
योगशास्त्र के एक टीकाकार ने कहा भी है, “ योगगास्त की 
सत्यता के सम्बन्ध मे यदि एक बिलकुल सामान्य प्रमाण भी मिल 
जाय, तो उतने से ही सम्पूर्ण योगशास्त्र पर विश्वास हो जायगा ।” 

उदाहरणस्वरूप तुम देखोगे कि कुछ महीनो की साधना के वाद 

तुम दुसरो का मनोभाव समझ सक रहे हो, वे तुम्हारे पास' 
तस्वीर के रूप में आयँगे, यदि बहुत दूर पर कोई शब्द या बात- 

चीत हो रही हो, तो मन एकाग्र करके सुनने की चेष्टा करने से 

ही तुम उसे सुन लोगे । पहले पहल अवश्य ये व्यापार बहुत 

थोडा-थोडा करके दिखेगे । परन्तु उमी से तुम्हारा विश्वास, बल 

और आशा बढ़ती रहेगी । मान लो, नासिका के अग्रभाग मे तुम 

चित्त का सयम करने लगे, तव तो थोडे ही दिनो मे तुम्हे दिव्य 

सुगन्ध मिलने लगेगी, इसी से तुम समझ जाओगे कि हमारा 

मन कभी-कभी वस्तु के प्रत्यक्ष सस्पर्ण मे न आकर भी उसका 

अनुभव कर लेता है। पर यह हमे सदा याद रखना चाहिए कि 

इन सिद्धियो का और कोई स्वतत्र मूत्य नही, वे हमारे प्रकृता 
उद्देश्य के सावन में कुछ सहायता मात्र करती है। हमे याद 
रखना होगा कि इन सव साधनों का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र 
उद्देश्य 'भात्मा की मुक्ति ' है। प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने 

अधीन कर लेना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसके सिवा और 

कुछ भी हमारा प्रकृत लक्ष्य नही हो सकता । मामूली सिद्धियो 

से सन्तुष्ट हो गए, तो पूरा न पडेगा । हम ही प्रकृति पर प्रभुत्व 

करेगे, प्रकृति को अपने ऊपर प्रभुत्व न करने देगे। शरीर या 

मन कुछ भी हम पर प्रभुत्व न कर सके । हम यह कभी न भूले 

कि ' शरीर हमारा है -- हम शरीर के नही ' । 
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एक देवता और एक असुर किसी महापुरुष के पास भात्म-- 
जिज्ञासु होकर गए । उन्होने उन महापुर के पास एक अरसे 
तक रहकर शिक्षा प्राप्त की कुछ दिन बाद उन महापुरुष ने 
उनसे कहा, “ तुम लोग जिसको खोज रहे हो, वह तो तुम ही 
हो । ” उन लोगो ने सोचा, “तो देह ही आत्मा है । ” फिर उन 
लोगों ने यह सोचकर कि जो कुछ मिलना था मिल गया, सन्तुष्ट- - 
चित्त से अपनी-अपनी जगह को प्रस्थान किया । उन लोगो ने 
जाकर अपने-अपने आत्मीय जतो से कहा, “ जो कुछ सीखना था, 
सव सीख आए । अव आओ, भोजन, पान और आनन्द मे दिन 
बिताएँ--हम ही वह आत्मा है, इसके सिवा और कोई पदार्थः 
नही । ” उस असुर का स्वभाव अज्ञान से ढका हुआ था, इसलिए, 
इस विषय मे उसने अधिक अन्वेषण नही किया । अपने को ईश्वर 
समझकर वह पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो गया, उसने ' आत्मा ' 
शब्द से देह समझी । परन्तु देवता का स्वभाव अपेक्षाकृत 
पवित्र था । वे भी पहले इस भ्रम मे पडे थे कि “ 'मे' का अर्थ 
यह शरीर ही है, यह देह ही ब्रह्म है, इसलिए इसे स्वस्थ और” 
सबल रखना, सुन्दर स्वच्छ वस्त्रादि पहनना और सब प्रकार के 
दैहिक सुखो का सम्भोग करना ही कतव्य है। ” परन्तु कुछ दिन" 
जाने पर उन्हें यह बोध होने लगा कि गुरु के उपदेश का अर्थ 
यह तही हो सकता कि देह ही आत्मा है, वरन्‌ देह से भी श्रेष्ठ” 
कुछ अवश्य है । तव उन्होने गुद के निकट आकर पूछा, “ गुरो, 
आपके वाक्य का वया यह्‌ तात्पर्य है कि देह ही आत्मा है? परन्तु” 
यह कँसे हो सकता है ? सभी शरीर तो नष्ट होते है, पर आत्मा” 
का तो नाझ नही । ” आचार्य ने कहा, “ तुम स्वय इसका निर्णय 
करो, तुम वही हो--तत्त्वमसि । ” तब शिष्य ने सोचा, शरीर केः 
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-भीतर जो प्राण है, शायद उनको लक्ष्य कर गुर ने पूर्वोक्त उपदेश 
“दिया था। वे वापस चले गए । परन्तु फिर शीघ ही देखा कि भोजन 
करने पर प्राण तेजस्वी रहते है और न करने पर मुरक्षाने लगते ह । 
तव वे पुन गुर के पास आए और कहा, “गुरो, आपने क्या प्राणों 
को आत्मा कहा है?” गुरु ने कहा, “ स्वय तुम इसका निर्णय 
करो, तुम वही हो। ” उस अध्यवसायशील सिप्य ने गुरु के यहाँ से 
लौटकर सोचा, “ तो शायद मन ही आत्मा होगा । ” परन्तु वे 
शीघ्र ही समझ गए कि मनोवृत्तियाँ बहुत तरह की हैं, मन में 
कभी साधु-वृत्ति, तो कभी असत्‌-वृत्ति उठती है, अत मन इतना 
परिवर्तनशील है कि बह कभी आत्मा नही हो सकता । तब फिर से 
गुरु के पास आकर उन्होने कहा, “ मन आत्मा है, ऐसा तो मुझे 
नही जान पडता । आपने कया ऐसा ही उपदेश दिया है?” गुरु 
ने कहा, “नही, तुम ही बह हो, तुम स्वय इसका ति्णेय करो। ” 
वे देवपूगव फिर लौट गए, तब उनको यह ज्ञान हुआ, 
` “मु समस्त मनोवृत्तियो के अतीत एकमेवाद्वितीय आत्मा हूँ । 
मेरा जन्म नही, मृत्यु नही, मुझे तलवार नही काट सकती, आग 
नही जला सकती, हवा नही सुखा सकती, जल नही गला सकता, 
"मे अनादि हूँ, जन्मरहित, अचळ, अस्पक्षं, सववज्ञ, सर्वशक्तिमान 
' पुरुष हूँ। आत्मा शरीर या मन नही, वह तो इन सबके अतीत 
ल्‍है। ” इस प्रकार देवता मे ज्ञान का उदय हुआ भौर वे तत्रसूत 
आनन्द से तृप्त हो गए । पर उस असुर विचारे को सत्यलाभ च 
हुआ, क्योकि देह मे उसकी अत्यन्त आसक्ति थी । 
इस जगत्‌ में ऐसी असुर-प्रकृति के अनेक लोग है, फिर भी 
:देवता-प्रक्गतिवाले विलकुल ही न हो, ऐसा नही । यदि कोई कहे, 
*“ आाओ, तुम लोगो को मै एक ऐसी विद्या सिखाऊंगा, जिससे 
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तुम्हारा इन्द्रिय-सुख अनन्तगुना वढ जायगा,” तो अगणित लोग” 
उसके पास दौड पडेगे । परन्तु यदि कोई कहे, “आओ, मे तुम 
लोगो को तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य परमात्मा का विषय 
सिखलाऊे,” तो शायद उनको बात की कोई परवाह भी न 
करेगा । ऊँचे तत्त्व की धारणा करने की शक्ति बहुत कम लोगो मे 
देखने को मिलती है, सत्य को प्राप्त करने के लिए अध्यवसाथ- 
शील लोगो की सख्यातो और भी बिरली है। पर ससार में 
एसे महापुरुष भी है, जिनकी यह निश्चित धारणा है कि शरीर 
चाहे हजार वर्ष रहे था लाख वर्प, अन्त मे गति एक ही होगी ।' 
जिन शक्तियो के बळ से देह कायम है, उनके चले जाने पर देह. 
न रहेगी । कोई भी व्यक्ति परू भर के लिए भी शरीरका 
परिवर्तन रोकने मे समर्थ नही हो सकता । शरीर और है क्या ? 
वह कुछ सतत-परिबर्तनशीळ परमाणुओ की समष्टि मात्र है । 
नदी के दृष्टान्त से यह तत्त्व सहज बोघगम्य हो सकता है । तुम 
अपने सामने नदी मे जलराशि देख रहे हो, वह देखो, पल भर 
भे वह चली गई और उसकी जगह एक नयी जलराशि आ गई। 
जो जलराशि आई, वह सम्पूर्ण नयी है, परन्तु देखने में पहली ही 
जलराशि की तरह है। शरीर भी ठीक इसी तरह सतत परिवतंन-- 
शील है । उसके इस प्रकार परिवर्तनशील होने पर भी उसे 
स्वस्थ और बलिष्ठ रखना आवश्यक है, क्योकि गरीर की 
सहायता से ही हमे ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी । इसके सिवा 
और कोई उपाय नही । 
सब प्रकार के शरीरो मे मानव-देह ही श्रेष्ठतम है, 

मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव हे । मनुष्य सव प्रकार के निकृष्ट 
« प्राणियों से--यहाँ तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है । मनुष्य सेः 


"३० राजपोग 


श्रेखतर जोब और नही । देवताओं फो. भी जानन्डाध के लिए 
मनुष्य-देह धारण करनी पडती है । एएमाम गनुप्य ही झान- 
लाभ का अधिकारी है, देवता भी इससे वनित है । यहुदी मीर 
मुमळमानो के मत मे, ईम्वर ते, देवता और अन्यान्य समुदय 
सृष्टियो के बाद मनुष्य की सूष्टि करके, देवताओं से मनुष्य को 
प्रणाम और अभिनन्दन कर आने के लिए कहा । उब्लिस फो 
छोडकर बाकी सबने ऐसा किया । अनएव ईश्वर ने इब्डिस को 
अभिशाप दे दिया। इससे बह्‌ शतान वन गया । उक्त सुपर के 
अन्दर यह महान्‌ सत्य निहित है कि नमार मे मनुवन्जन्म ही अन्य 
सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । पशु आदि तियंक्‌-सृप्टि तम प्रवान है । 
पशु किसी ऊँचे तत्त्व की धारणा नही कर सकते। देवता भी मनुष्य" 
जन्म लिए विना भुक्तिलाभ नही कर सकते । देखो, मनुप्प को 
आत्मोन्नति के लिए अधिक धन अनुकूल नही । फिर बिलकुल 
निर्धन होने पर भी उन्नति दूर रहती है। ससार में जितने 
महात्मा पैदा हुए है, सभी मध्यम श्रेणी के लोगो से हुए थे। मध्यम 
श्रेणीवालो में सव विरोधी शक्तियों का समन्वय रहता है । 
अब हम यथार्थ विषय पर आएँ। हमे अव प्राणायाम के 
सम्बन्ध मे आलोचना करनी चाहिए । देखे, चित्तवृत्तियों के 
"निरोध से प्राणायाम का क्या सम्बन्ध है। श्वास-अश्वास मानो 
"देह-यत्र का गतिनियामक मूल यन्त्र (9-४०९) है। एक 
बृहत्‌ इजन पर निगाह डालने पर देखोगे कि एक बडा चक्र घूम 
रहा है और उस चक्र की गति क्रमश सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यत्रो में 
सचारित होती है। इस प्रकार उस इजन के अत्यन्त सृक्ष्मतम 
यत्र तक गतिशील हो जाते हैं। इवास-प्रश्‍वास ठीक वेसा ही एक 
जतिनियामक चक्न है। वही इस शरीर के सव अपी मे जहाँ 
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“जिस प्रकार की शक्ति की, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर रहा 
“है और उस अवित को नियमित कर रहा है । 
” एक राजा के एक मन्त्री था। किसी कारण से राजा उस 
पर ताराज हो गया । राजा ने उसे एक वडी ऊँची मीनार 
-की चोटी मे कैद कर रखने की आजा दी। राजा की आज्ञा का 
पाळन किया गया । मन्त्री भी वहाँ कैद होकर मौत की राह 
देखने लगा । मन्त्री के एक पतिब्रता पत्नी थी। रात को उस 
मीनार के नीचे आकर उसने चोटी पर कैद हुए पत्ति को पुकार- 
कर पूछा, “ मे किस प्रकार तुम्हारी रक्षा कहूँ?” मन्त्री ने कहा, 
“ अगली रात को एक लम्बा मोटा रस्मा, मजबूत डोरी, एक 
बडछ सूत, रेशम का पतला सूत, एक गुवरैला और थोडा सा 
"आहद लेती आना । ” उसकी सहघमिणी पति की यह वात सुनकर 
आहुत आइचर्यचकित हो गई। जो हो, वह पति की आज्ञानुसार 
दूसरे दिन सब वस्तुएं ले गई । मन्त्री ने उससे कहा, “ रेशम का 
सूत मजबूती से गुवरैछे के पैर मे वाँध दो, उसकी मू छो में एक 
बद शहद लगा दो और उसका सिर ऊपर की भोर करके उसे 
मीनार की दीवार पर छोड़ दो । ” पतिव्रता ने सब आज्ञाओं का 
'पालन किया । तव उस कीडे ने अपना लम्बा रास्ता पार करना 
-शुरू किया । सामने शहद की महक पाकर मधु के लोभ से वहु 
धीरे-धीरे ऊपर चढने लगा, और अन्त मे मीनार की चोटी पर 
“जा पहुँचा । मन्त्री ने झट उसे पकड लिया और उसके साथ 
“रेशम के सूत को भी । इसके वाद अपनी स्त्री से कहा, “ वडल 
मे जो सूत है, उसे रेशम के सूत के छोर से बाँच दो।” इस 
न्तरह वह भी उसके हाथ मे आ गया | इसी उपाय से उसने डोरा 
और मोटा रस्सा भी पकड लिया । अब कोई कठिन काम न रह 
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गया । रस्सा ऊपर वाँधकर वह नीचे उतरा और भाग खडा, 
हुआ । हमारी इस देह में इवास-प्रदवास की गति मानो रेशमी | 
सुत है। इसका धारण या सयम कर सकते पर पहले स्तायविक 
शक्तिप्रवाहहप (०070७७ ९७३५७०४३) सूत का वडल, फिर ¦ 
मनोवृत्तिर्प डोरी और अन्त मे प्राणरूप रस्से को पकड सकते | 
हैं । प्राणो को जीत लेने पर मुक्ति प्राप्त होती है । 

हम अपने शरीर के सम्बन्ध मे वडे अज्ञ है, कुछ जानकारी 
रखना भी हमे सम्भव नही मालूम पडता । बहुत हुआ तो हम 
मृत-देह को चीर-फाडकर देख सकते है कि उसके भीतर क्या है 
और क्या नही, और कोई-कोई इसके लिए किसी जीवित पशुः 
की देहू ले सकते हैं। पर उससे हमारे अपने शरीर का कोई 
सम्वन्ध नही । हम अपने शरीर के सम्बन्ध मे बहुत कम जानते 
हैं । इसका कारण क्या है? यह कि हम मन को उतनी दूर तक 
एकाग्र नही कर सकते, जिससे हम शरीर के भीतर की अति 
सूक्ष्म गतियो तक को समझ सके । मन जब वाह्य विषयो का 
परित्याग कर देह के भीतर प्रविष्ट होता है और अत्यन्त सूक्ष्मा- 
वस्था प्राप्त करता है, तभी हम उत गतियो को जान सकते है ॥ 
इस प्रकार सूक्ष्म अनुभूतिसम्पन्न होने के लिए हमे पहले स्थूल से” 
आरम्भ करना होगा। देखना होगा, सारे शरीर-यन्त्र को चलाता” 
कौन हैं, और उसे अपने वश मे लाना होगा । वह प्राण है, इसमे 
कोई सन्देह तही । इवासःप्रस्वास ही उस प्राण-शक्ति का प्रत्यक्ष 
परिदृश्यमान रूप है । अव, इवास-प्ररवास के साथ धीरे-धीरे 
शरीर के भीतर प्रवेश करना होगा। इसी से हम देह के भीतर 
की सूक्ष्म से सुक्ष्म शक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर 
सकेगे और समझ सकेगे कि स्तायविक आक्तिप्रवाह किस तरह 
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शरीर में सर्वत्र भ्रमण कर रहे हें । और जब हम मन में उनका 
अनुभव कर सकेगे, तव वे, और उनके साथ देह भी हमारे अधि- 
कार मे आ जायगी । मन भी इन सब स्नायविक शक्ति-प्रवाहों 
द्वारा सचालित हो रहा है। इसीलिए उन पर विजय पाने से 
भन और शरीर दोनो ही हमारे अधीन हो जाते है, हमारे दास 
चन जाते है। ज्ञान ही शक्ति है, और यह गित प्राप्त करना 
ही हमारा उद्देश्य है । अतएव स्नायुओ के भीतर जो शक्तिप्रवाह 
सतत चल रहे है, उनके और शरीर के सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त कर 
लेना विशेष आवश्यक है। इसलिए हमे प्राणायाम से प्रारम्भ करना 
होगा । इस प्राणायाम-तत्त्व की विशेष आलोचना के लिए दीर्ष 
समय की आवश्यकता है--इसको अच्छी तरह समझाते बहुत दिन 
लगेगे । हम कमश उसका एक-एक अश लेकर आलोचना करेगे? 
हम क्रमश समझ सकेगे कि प्राणायाम के साधन मे जो 
क्रियाएं की जाती हैं, उनका हेतु क्या है और प्रत्येक क्रिया से देह 
के भीतर किस प्रकार की शक्ति प्रवाहित होती है। क्रमश यह 
सब हमे बोघगम्य हो जायगा । परन्तु इसके लिए निरन्तर साधना 
आवश्यक है । साधना के द्वारा ही मेरी वात की सत्यता का 
प्रमाण मिलेगा । मे इस विषय मे कितनी भी युक्तियो का प्रयोग 
कयो न करूँ, पर तुम्हें उस समय तक कोई भी उपादेय न जान 
पड़ेगी, जब तक तुम स्वय प्रत्यक्ष न कर रोगे । जव देह के 
भीतर इन शक्तियो के प्रवाह की गति स्पष्ट अनुभव करने 
छगोगे, तभी सारे सशय दूर होगे । परन्तु इसके अनुभव के लिए 
प्रत्यहं कठोर अभ्यास आवश्यक है । प्रतिदिन कम-से-कम दो वार 
अभ्यास करना चाहिए, और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है 
भात मौर साय | जब रात वीतती है और पौ फटती है तपा जव 
ह 
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दिन बीतता है और रात आती है, इन दो समयो मे प्रकृति 
अपेक्षाकृत शान्त भाव धारण करती है । ब्राह्ममुहूर्त और गोधूलि 
ये दो समय मन की स्थिरता के लिए अनुकूल है। इन दो समय 
शरीर वहुत-कुछ घान्तभावापन्च रहता है। इस समथ साधता 
करने से प्रकृति हमारी काफी सहायता करेगी, इसलिए इन्ही दो 
समयो में साधना करना आवश्यक है । यह नियम बना लो कि 
साधना समाप्त किए बिना भोजन न करोगे । ऐसा नियम बना लेने 
पर भूख का प्रबल वेग ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा । भारत- 
वर्ष मे बालक यही शिक्षा पाते है कि स्तान-पूजा और सावना किए 
विना भोजन नही करना चाहिए। कालान्तर मे यह उनके लिए 
स्वाभाविक हो जाता है, उनकी जव तक स्वान-पूजा और साधना 
समाप्त नही हो जाती, तव तक उन्हे भूख नही लगती । 

-८ तुममे से जिनको सुमीता हो, वे साधना के लिए यदि एक 
स्वतत्र कमरा रख सके, तो अच्छा हो। इस कमरे को सोते के 
काम मे त लाओ। इसे पवित्र रखो । बिना स्तान किए और शरीर- 
अन को बिना शुद्ध किए इस कमरे मे प्रवेश न करो । इस कमरे 
में सदा पुष्प और हृदय को आनन्द देनेवाले चित्र रखो । योगी 
के लिए ऐसे वातावरण मे रहना बहुत उत्तम है। सुबह और शाम 

वहाँ धूप और चन्दन-पूर्णं आदि जलाओ। उस कमरे में किसी 
प्रकार का क्रोध, कलह और अपवित्र चिन्तन न किया जाय । 
तुम्हारे साथ जिनके भाव मिलते है, केवल उन्ही को उस कमरे 
मे प्रवेश करने दो। ऐसा करने पर शीघ्र वह कमरा सत्वगुण से 
पूर्ण हो जायगा, यहाँ तक कि, जव किकी प्रकार का दु ख था 
सशय आए अथवा मन चचल हो, तो उस समव उस कमरे मे प्रवेश 
करते ही तुम्हारा मन शान्त हो जायगा । मन्दिर, गिरजाघर 
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आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अब भी बहुत से 
मन्दिरो और गिरजाघरो मे यह भाव देखने को मिलता है; 
परन्तु अधिकतर स्थलो मे लोग इनका उद्देश्य तक भूल गए हैँ । 
चारो ओर पवित्र चिन्तन के परमाणु सदा स्पन्दित होते रहने 
के कारण वह स्यान पवित्र ज्योति से भरा रहना है। जो इस 
प्रकार के स्वतत्र कमरे की व्यवस्था नही कर सकते, वे जहाँ इच्छा 
हो वही वैठकर सावना कर सकते है । शरीर को सीवा रखकर 
बैठो । ससार मे पवित्र चिन्तन का एक स्रोत वहा दो । मन-ही-मंत 
कहो--ससार मे सभी सुखी हो, सभी जान्ति लाभ करे, सभी 
आनन्द पावे । इस प्रकार पूर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चहुँ ओर्‌ 
पवित्र चिन्तत की धारा यहा दो । ऐसा जितवा करोगे, उतना 
झी तुम अपने को अच्छा अनुभव करने लगोगे । वाद मे देखोगे, 
“दूसरे सव लोग स्वस्य हो, यह चिन्तन ही स्वास्थ्य-छाभ का 
सहज उपाय है । दूसरे लोग सुखी हो, एकी भावना ही अपने को 
सुखी करने का सहज उपाय हे । इसके वाद जो लोग ईश्वर पर 
ईबद्वास करते है, चे ईश्वर के निकट प्रार्वना करे-~-अर्य, स्वास्थ्य 
अथवा स्वर्ग के लिए नही, वरन्‌ हृदय में जान जौर सत्य-नत्तव के 
उन्मेष के लिए । इसके छोड वाकी सब आर्यनाए स्वाव से भरी 
है । इसके वाद भावना करनी होगी मेरा शरीर वजवन्‌ दृढ, 
सवल और स्वस्थ है । यह देह हो मेरी मुक्ति मे एकमात्र महायक 
है । इयी की सहायता से मै यह जीवन-समृद्र पार कर दंगा! 
जो दुर्बल है बहू कभी मूवित नही पा नकला । समस्त दुयंलताओं 
का त्याग करो । देह से कहो, तुन शूत्र चलिप्ठ हो । ' नन से 
कहो, तुम अनन्त शक्तिधर हो 1' और स्ववं पर प्रवण विश्वास 
और भरोसा रखो 


तृतीय अध्याय 
प्राण 


बहुनो का विचार है, प्राणायाम शवास-प्रश्‍वास की कोई 
क्रिया है। पर असल में ऐसा नही है । वास्तव मे तो शवास- 
प्रदवास की जिया के साथ इसका बहुत थोड़ा सम्बन्ध हे । वथार्य 
प्राणायाम की साधना मे अविकारी होने के लिए बहुत से अलग- 
अलग उपाय हे । श्वाम-्रण्वास की क्रिया उनसे से एक उपाय 
भाग्न है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणो का सयम। भारतीय 
दार्शनिको के मतानुसार सारा जगत्‌ दो पदायों मे निमित है। 
उनमे से एका नाम है आकाश । यह आकाश एक सर्वव्यापी, 
मर्वानुन्यत सत्ता है। जिस किसी वस्तु का आकार है, जो कोई 
यम्नु कुड वन्नुपी के मिश्रण से बनी है, बह इस कका से ही 
उतने हुई ८। यह आकाश ही वायु मे परिणत होता है, यही 
तरर पराये ता रुप घारण कर्ता है, यही फिर ठोस आकार 
फो प्राण गोया ही यर आफाग ही सथ, पथ्वी ताग धमकेत 


प्राण ३७ 


वाष्पीय पदार्थ पुन आकाश मे लय हो जाते है । वाद की सृष्टि 
फिर से इसी तरह आकाश से उत्पन्न होती है । 

किस शक्ति के प्रभाव से आकाण का जगत्‌ के रूपें 
"परिणाम होता है? इस प्राण की शक्ति से। जिस तरह आकाश 
डस जगत का कारगस्वरूप, अनन्त, सर्वव्यापी मूल पदार्थ है, 
'प्राण भी उसी तरह जगत्‌ की उत्पत्ति की कारणस्वरूपा, अनन्त 
सर्वब्यापी विक्षेपकरी शक्ति है । कल्प के आदि मे और अन्त में 
सम्पूर्ण सृष्टि आकाशरूप मे परिणत होती है, और जगत्‌ की 
सारी णक्तियाँ प्राण में लीन हो जाती है, दूसरे कल्प मे फिर 
इसी प्राण से समुदय शक्तियों का बिकास होता है । यह प्राण 
ही गति-रूप मे प्रकाशित हुआ है--मही गुरुत्वाकर्मण या चुम्बक- 
जक्ति के रूप मे प्रकाशित हो रहा है । यह प्राण ही स्तायविक 
शक्तिप्रवाह (7००7७ ०४८००४) के रूप में, विचार-शक्ति 
के रूप में और समुदय देहिक क्रिया के रूप मे प्रकाशित हुआ 
है । विचार-शक्ति से लेकर अति सामान्य देहिक शक्ति तक सव 
कुछ प्राण का ही विकास है। वाह्य और अन्तर्जगत्‌ की समस्त 
जव्तियाँ जब अपनी मूल अवस्या मे पहुंचती है, तब उसी को 
प्राण कहते हैं। “जब अस्ति और चास्ति कुछ भी न था, जव 
नम से तम आवृत्त था, तब था बया? ” थह आकाश ही गतिभून्य 
होकर अवस्थित था ।” यह ठीक है कि प्राण का किती प्रकार 
ना प्रकाश न था, परन्तु तव भी प्राण का अस्तित्व था । हम 
आधुनिक विज्ञान द्वारा भी समझ सकते हैं कि ससार में जितने 

* नामदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌--इत्यादि,, 


तम आसीत्‌ तमसागढमग्रेअकेतम्‌--इत्यादि । 
ऋग्वेद सहिता, दशम मण्डल । 
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प्रकार की शक्तियों का विकास हुआ है, उनकी समष्टि चिरकाल 
समान रहती है, वे शक्तियाँ कल्प के अन्त में शान्तभाव धारण 
करती है--अव्यक्त अवस्था मे गमन करती है, और दूसरे कत्प 
के आदि मे वे ही फिर से व्यक्त होकर आकाश पर कार्य करती 
रहती है। इसी आकाश से परिदृश्यमान साकार वस्तुएं उत्पन्न 
होती हैं, और आकाश के परिणाम-प्रप्त होने पर यह प्राण भी 
नाना प्रकार की गक्तियों मे परिणत होता रहता है। इस प्राण, 
के यथार्थ तत्त्व को जानना और उसको सयत करने की चेष्टा, 
करना ही प्राणायाम का प्रकृत अर्थ है। 

इस प्राणायाम मे सिद्ध होने पर हमारे लिए मातो अनन्त 
शवित का द्वार खुल जाता है। मान लो, किसी व्यक्ति की समझ 
भे यह प्राण का विषय पुरी तरह आ गया और वह उसे पर 
विजय प्राप्त करने मे भी कृतकार्य हो गया , तो फिर ससार में 
ऐसी कौनसी शक्ति है, जो उसके अधिकार मे न आए ? उसकी 
आज्ञा से चन्द्रसूर्यं अपनी जगह से हिलने लगते है, क्षुद्तम परमाणु 
से वृहुत्तम सूर्य तक सभी उसके वशीभूत हो जाते है, क्योकि 
उसने ग्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत करने की 
शवित प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। जब 
योगी सिद्ध हो जाते है, तव प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नही, जो 
उनके वश में न जा जाय । यदि वे देवताओ का आह्वान करेंगे, 
तो वे उनकी आजामात्र से आ उपस्थित होगे, यदि मृत 
व्यक्तियों को आते की आाज्ञा देगें, तो वे तुरन्त हाजिर हो 
जायेंगे । प्रकृति की समुदय शवित उनकी आज्ञा से दासी की 
तरह दाम करने लगेगी। अज्ञ जन योगी के इन कार्यकलापो को 
अलौकिक समझते है । हिन्दुनो का बह एक विभेपत्व है कि के 
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जिस किसी तत्त्व की आलोचना करते हैं, पहले उसके भीतर, 
यथासम्भव, एक साधारण भाव का अनुसन्धान करते हैं, और उसके 
भीतर जो कुछ विशेष है, उसको वाद में मीमासा के लिए रख 
देते है । वेद मे यह प्रश्न बार-बार पूछा गया है, “कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात भवति? ”†--एसी कौनसी वस्तु 
है, जिसका ज्ञान होने पर सव कुछ ज्ञात हो जाता है? इस 
प्रकार, हमारे जितने शास्त्र है, जितने दर्जन है, सव-के-सव उसी 
के निर्णय मे लगे हुए है, जिसके जानने से सव कुछ जाना जा 
सकता है। यदि कोई व्यवित जगत्‌ का तत्त्व थोडा-थोडा करके 
जानना चाहे, तो उसे अनन्त समय लग जायगा, क्योकि फिर 
तो उसे वाळू के एक-एक कण तक को भी अलग-अलग रूप से 
जानना होगा। अत यह स्पष्ट है कि इस प्रकार सव कुछ जानना 
एक प्रकार से असम्भव है । तव फिर इस प्रकार के ज्ञानलाभ की 
सम्भावना कहाँ है? एक-एक विषय को अलग-अलग रूप से 
जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की सम्भावना कहाँ है? 
योगी कहते है, इन सव विशिष्ट अभिव्यक्तियो के पीछे एक 
साधारण सत्ता दै । उसको पकड सकते या जान लेने पर सव 
कुछ जाना जा सकता है । इसी प्रकार, वेदो मे सम्पूर्ण जगत्‌ 
को उस एक अखण्ड निरपेक्ष सत्स्वरूप में पर्यवसित किया है । 
जिव्होने इस अस्ति -स्वरूप को पकडा है वे ही सम्पूर्णं विश्व 
को समझ सके हैं । उक्त प्रणाली से ही समस्त गक्तियो को भी 
इस प्राणरूप साधारण शक्ति मे पर्यवसित किया है । अतएव 
जिन्होते प्राण को पकडा है, उन्होने ससार मे जितनी आधिभौतिक 
या आध्यात्मिक शक्तियाँ है, सबको पकड़ लिया है । जिन्होने प्राण ' 


ग मुण्डक उपनिषद्‌--१।३ ' 
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को जीता है, उन्होने अपने मन को ही नही, वरन्‌ सवके मन 
को भी जीत लिया है । उन्होने अपनी देह भौर दुसरी जितनी देह 
है, सबको अपने अधीन कर लिया है, क्योकि प्राण ही सारी 
शक्तियो का मूल है । 
किस प्रकार इस प्राण पर विजय पाई जाय, यही प्राणा- 
याम का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्राणायाम के सम्बन्ध में 
जितनी साधनां और उपदेश हैं, सबका यही एक उद्देश्य है। 
हर एक साधनार्थी को, उसके सबसे समीप जो कुछ है, उसी से 
साधना शुरू करनी चाहिए--उसके निकट जो कुछ है, उस सब 
पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए । ससार की सारी 
वस्तुओ मे देह हमारे सबसे निकट है, मन उससे भी निकटतर 
है । जो प्राण ससार मे सर्वत्र क्रीडा कर रहा है, उसका जो अझ 
इस शरीर और मन को चलाता है, वही अश हमारे सवसे निकट 
है। यह जो क्षुद्र प्राणतरग है--जो हमारी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियो के रुप से परिचित है, वह अनन्त प्राग-सपुर में 
हमारे सवसे पास की तरग है । यदि हम उस क्षुद्र तरग पर 
विजय पाले, तभी हम समस्त प्राण-्समुद्र को जीतने की 
आशा कर सकते है | जो योगी इस विपय मे कृतकार्य होते हैं, 
वे सिद्धि पा लेते हुं, तव कोई भी भवित उन पर प्रभुत्व नही 
जमा सकती । वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्ज हो जाते 
है । हम समी देनो मे ऐसे सम्प्रदाय देखते है, जो किसी-न-किसी 
उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे है । 
इमी देश मे (अमेरिका में ) हम मन शक्ति से आरोग्य करने- 
वाले [71100-12601018), विदवास से आरोग्य करनेवाले 
( Fenth-henlers),' प्रेततत्ववित्‌ [$010000118083)) ईसाई 
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शविश्ञानवित्‌ (Christian Scientists), वशीकरणविद्यावितू 
(9997०४४४), आदि अनेक सम्प्रदाय देखते है । यदि हम इन 
मतो का विशेष रूप से विश्लेषण करे, तो देखेंगे कि इन सब 
मतो के मूल मे--वे फिर जाने या त जाने--प्राणायाम ही है | उन 
सव मतो के मूल मे एक ही बात है। वे सब एक ही शक्ति को 
लेकर कार्य कर रहे हैं, पर हाँ, वे उसके सम्वन्ध मे कुछ जानते 
नही । उन लोगो ने एकाएक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर 
डाला है, परन्तु उस शक्ति के स्वरूप के सम्वन्ध में बिलकुल 
अनभिज्ञ है । योगी जिस शक्ति का परिचालन करते है, ये भी 
बिना जाने-चूझे उसी का परिचालन कर रहे है। वह प्राण की 
व्ही शक्ति है । 


यह्‌ प्राण ही समस्त प्राणियों के भीतर जीवनी-शक्ति के 
नूप मे विद्यमान है । मनोवृत्ति इसकी सूक्ष्मतम और उच्चतम 
"अभिव्यक्ति है । जिसे हम साधारणत मनोवृत्ति की आस्या देते 
है, मनोवृत्ति कहने से केवल उसका बोध नही होता । मनो- 
वृत्ति के अनेक प्रकार हैं। जिसे हम सहज ज्ञान (०४४/००४) 
-अथवा ज्ञानरहित चित्त-वृत्ति अथवा मन की अचेतन भूमि 
“कहते हैं, वह हमारा निम्गतम कार्यक्षेत्र है । मान छो, मुझे एक 
-मच्छड़ ने काटा, तो मेरा हाथ अपने ही आप उसे मारने को 
"उठ जाता है । उसे मारने के लिए हाथ को उठाते-गिराते मुझे 
कोई विनेश सोच-विचार नही करना पडता । यह्‌ एक प्रकार 
की मनोवृत्ति है। शरीर की समस्त ज्ञानरहित प्रतिकियाएँ 


क टिप्पणी के लिए पृष्ठ २५ देखिए । 
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(7७०९ ३०६००७*) इसी श्रेणी की मनोवृत्ति के अन्तर्गत है? 
इससे ऊँची एक दूसरी श्रेणी की मनोवृत्ति है, उसे सज्ञान 
मनोवृत्ति अथवा मन की चेतन भूमि कहते है । हम युक्ति-तक 
करते है, विचार करते है, सव विपयो के दोनो पहलू सोचते है । 
परन्तु इतने से ही समस्त मनोवृत्तियो की समाप्ति नहीं हो 
जाती । हमे मालूम है, युक्ति या विचार बिलकुल छोटीसी सीमा 
के अन्दर विचरण करता है । वह हम लोगो को कुछ ही दूर तक 
ले जा सकता है, इसके आगे उसका भर अधिकार नही । 
जितनी जगह के अन्दर वह॑ चक्कर काटता है, बह बहुत छोटी, 
बहुत सकीर्ण है। परन्तु हम यह भी देख रहे है कि बहुत से विपय, 
जो उसके अधिकार के बाहर है, उसके भीतर आ रहे है। पुच्छर 
तारा जिस प्रकार सौर-जगत्‌ के अधिकार के भीतर न होते पर 
भी कभी-कभी उसके भीतर आ जाता है और हमे दीख पडता 
है, उसी प्रकार बहुत से तत्त्व, हमारी युवित के अविकार के बाहर 
होने पर भी, उसके भीतर आ जाते है । यह अवश्य है कि वे सब 
तत्त्व इस सीमा के बाहर से आते है, पर विचार-शक्ति इस सीमा 
को पार नही कर सकती । इस छोटीसी सीमा के भीतर उनके 
इस अनधिकार प्रवेश का कारण यदि हम खोजना चाहे, तो हमें 
अवश्य इस सीमा के बाहर जाना होगा । हमारे विचार, हमारी 
युक्तियां वहाँ नही पहुँच सकती । योगियो का कहना है कि यह 
सज्ञान या चेतन भूमि ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा नही है। 
मन तो पूर्वोक्त दोनो भूमियो से भी उच्चतर भूमि पर विचरण 


* बाहर की किसी प्रकार की उत्तेजना से शरीर का कोई यन्त, समय” 


समय पर, ज्ञान की सहायता लिए विना अपने आप जब काम करता है. 
तो उस कायं को 70165 80४107 कहते है । 
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कर सकता है। उस भूमि को हम ज्ञानातींत या पूर्णचेतन भूमि कहते” 
है--वहो समाधि नामक पूर्ण एकाग्र अवस्था है । जब मन उस 
अवस्था मे उपनीत होता है, तव वह युक्ति-राज्य के परे चला 
जाता है तया सहज ज्ञान और युक्ति के अतीत विपयो को प्रत्यक्ष 
करता है ! शरीर की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियाँ, जो प्राण की 
हो विभिन्न अवस्था मात्र है, यदि सही रास्ते से परिचालित हो, 
तो वे मन पर विशेप रूप से कार्य करती है, और तब मत भी 
पहले से ऊँची अवस्था मे अर्थात्‌ ज्ञानातीत या पूर्णचेतन भूमि मे 
चला जाता है और वहाँ से कार्य करता रहता है । 

वहिजंगत्‌ हो अथवा अन्तर्जगतू, जिधर भी दृष्टि दोडाई 
जाय, उधर ही एक अद्वण्ड वस्तुराशि दीख पडती है । भौतिक 
ससार की भोर दृष्टिपात करने पर दिखता है कि एक अखण्ड 
वस्तु ही मानो नाना रूपो में विराजमान है । वास्तव में, तुममें 
और सूये मे कोई भेद नही । वैज्ञानिक के पास जाओ, वे तुम्हे 
समझा देगे कि वस्तु-वस्तु मे भेद केवल काल्पनिक है।इस ठेवुल” 
से वास्तव में भेरा कोई भेद नही । यह टेबुल अनन्त जडराशि 
की मानो एक वूद है और में उसी की एक दूसरी नूं द । प्रत्येक 
साकार वस्तु इस अनन्त जड़-सागर में मानो एक भंवर है। 
भँवर सारे समय एकरूप नही रहते । मान लो, किसी नदी में” 
लाखो भवर हैं, प्रत्येक भंवर मे प्रति क्षण नई जलराशि आती 
है, कुछ देर घूमती है और फिर दूसरी ओर चली जाती है । 
उसके स्थान में एक नई जरूराशि आ जाती है। यह जगत्‌ भी 
इसी प्रकार सतत परिवर्तनशील एक जडराशि मात्र है और ये” 
सारे रूप उसके भीतर मानो छोटे-छोटे भंवर हैं। कोई भूत- 
समध्टि किसी मनुप्य-देहरूपी भेंवर मे घुसती है, और वहाँ कुछ”: 
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"काळ तक चक्कर काटने के वाद वह वदल जाती है और एक 
“दूसरी भेवर में--किसी पशु-देहरुपी भेवर मे- प्रवेश करती 
है। फिर वहाँ कुछ वर्ष तक घूमती रहने के वाद, हो तो इस 
बार खनिज पदार्थ नामक भँवर में चली जाती है। बस, सतत 
*परिवत॑न होता रहता है । कोई भी वस्तु स्थिर नही। मेरा 
गरीर, तुम्हारा शरीर नामक वास्तव मे कोई वस्तु नही । वैसा 
कहना केवल मुख की वात है । है केवल एक अखण्ड जडराशि । 
उसी के किसी विन्दु का नाम है चद, किसी का मूर्ध, किसी का 
मनुष्य, किसी का पृथ्वी, कोई विन्दु उद्धिदू है, तो कोई खनिज 
* पदार्थ । इनमे से कोई भी सदा एक भाव से नही रहता, सभी वस्तुओ 
का सतत परिवहन हो रहा है, जड का एक वार सइ्लेपण होता 
“दै, फिर विश्लेषण । अन्तजेगत्‌ के सम्बन्ध में भी ठीक यही वात 
“है। ससार की समस्त वस्तुएँ ईयर (बाकाश-तत्त्व) से उत्पन्न 
“हुई है, अतएव इसको हम सारी जड वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप 
“मे ग्रहण कर सकते है। प्राण की सूक्ष्मतर स्पन्दतशील अवस्था में 
“इस ईथर को भन का भी प्रतिनिधिस्वरूप कहा जा सकता है । 
अतएव सम्पूर्ण मनोजगत्‌ भी एक अखण्डस्वरूप है । जो अपने 
"मत में यह अति सूक्ष्म कम्पन उत्पन्न कर सकते है, वे देखते हैं कि 
"सारा जगत्‌ सूक्षमातिसूक्ष्म कम्पतो की समष्टि मात्र है। किसी- 
ओपध में हमको इस सूक्ष्म अवस्था में पहुँचा देने की 

शक्ति रहती है, यद्यपि उस समय हम इद्धिय-राज्य के भीतर ही 
“रहते है। तुममे से बहुतो को सर हम्फी डेवी के प्रसिद्ध प्रयोग 
"की वात याद होगी । हास्योत्पादक वाष्प (Lenghing 088) 
"ने जव उनको अभिभूत कर लिया, तब वे स्तव्य और निस्पन्द 
*होकर खडे रहे । कुछ देर बाद जव होश आया, तो बोले, सारा 


~ 
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जगत्‌ भावराशि की समष्टि मात्र है ।' कुछ सुमय के लिए सारे: 
स्थूल कम्पन (87098 ४६078४108) चले गए थे और केवला 
सूक्ष्म कम्पन, जिनको उन्होंने भावराशि कहा था, बच रहे थे । 
उन्होने चारो ओर केवल सूक्ष्म कम्पन देखे थे । सम्पूर्ण” 
जगत्‌ उनकी आँखो मे मानो एक महान्‌ भाव-समूद्र मे परिणत हो” 
गया था । उस महासमुद्र मे वे और जगत्‌ की प्रत्येक व्यष्टि 
भानो एक-एक छोटा भाव-भँवर वन गई थी । 
इस प्रकार हम देखते है कि अन्तर्जेगत्‌ मे भी एक अखण्ड" 
भाव विद्यमान है । और अन्त मे जव हम वाह्य, अन्तर--सम्पूर्ण 
जगत्‌ को छोड़कर उस आत्मा के समीप जाते है तव वहाँ एक 
अखण्ड के अतिरिवत और कुछ नही अनुभव करते । स्थूल भौर 
सूक्ष्म सव प्रकार की गतियो के पीछे वही एक अखण्ड सत्ता अपनी 
, महिमा में विराजमान है । यहाँ तक कि इन परिदृश्यमान गतियोः 
के भीतर भी--शक्ति की स्थूल अभिव्यक्तियो के भीतर भी--- 
केवल.एक अखण्ड भाव विद्यमान है। इन सत्यो को अब अस्वीकार 
नही किया जा सकता, क्योकि ये सव विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो 
चुके है । आधुनिक पदार्थविज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया हैँ 
कि शक्ति-समण्टि सवत्र समान है और यह भी सिद्ध हो चुका 
है कि यह शक्ति-समष्टि दो तरह से अवस्थित है--कभी स्तिमिता 
था अव्यक्त अवस्था मे और कभी व्यक्त अवस्था मे । व्यक्त 
अवस्था में वह इन नाताविध शक्तियो के रूप धारण करती है । 
इस प्रकार वह अनन्त काल से कमी व्यक्त और कभी अव्यक्त 
भाव धारण करती आ रही है । इस शवितिरूपी प्राण के सयम 


का नाम ही प्राणायाम है । 
इस प्राणायाम के साथ इवास-प्रश्‍वास की किया का सम्वन्ध 
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बहुत थोडा है । यथायं प्राणायाम का अधिकारी होने मे यह 


खास प्रवास की किरा एक उपाय मात्र है । मतृष्य-देह मे प्राण 
का सबसे स्पष्ट प्रकाश है--फेफडे की गति । यदि यह गति 
रुक जाय, तो देह की सारी क्रिपाएँ तुरन्त बन्द हो जायंगी, 
शरीर के भीतर जो अन्यान्य शक्तियाँ कार्य कर रही थी, वे भी 
शात्त भाव धारण कर छेगी। पर ऐसे भी व्यक्तित है, जो 
अपने को इस प्रकार शिक्षित कर लेते है कि उनके फेफड की गति एके 
जाने पर भी उनका शरीर नही जाता । ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, 
जो विना साँस लिए कई महीने तक जमीन के अन्दर गडे रह सकते 
है, पर तो भी उनका देह-नाश नही होता । सृक्ष्मतर शक्ति के पास 
जाने के लिए हमें स्थूछतर शक्ति की सहायता छेरी पडती है । 
इस प्रकार कमश सूदम ते सुक्ष्मतर शक्ति मे जाते हुए अन्त में 
हम चरम लक्ष्य पर पहुँच जाते है। शरीर मे जितने प्रकार की 
क्रियाएँ है, उतमे फेफड़े की किया ही सबसे सहज रुप से प्रतयक्ष 
है । वह मानो देह के भीतर गतितियामक चक्र के रूप मे अन्य 
मव शक्तियो को चला रही है । प्राणायाम का यथार्थ र्य हे-- 
फेफड़े की इम गति का रोव करना । इस| गति के साथ इवास 
का निकट सम्बन्ध है । म पायास दात लघ नही गति व्वासन्प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नही 
होती, बरत बही खमजाम को गति को उसन कर रही है। 
यह गति ही, पम्प की भाँति, वायु को भीतर खीत्रती है। प्राण 
इम फेफड़े को चलाता है और फेफडे की यह गति फिर वायु को 
सीचती हे । इस तरह यह स्पष्ट है कि प्राणायाम व्वास-प्रश्‍्वाम 
की रिया नही है। पेशियों की जी शक्ति फेफड़े को चळाती है, 


उनको वश मे छाना ही प्राणायाम है वश । जो_भक्ति सायुओं 
के भीतर में मासपेणियों के पाय जाती है ओर जो फेफड़े का 
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पल के बन मे जग है। प्राणायाम की साधना मे हमे 
उसी को वण म छाना हे । जव प्राण पर विजय प्राप्त हो 
जायगी, तब हम देखेगे कि शरीरस्थ प्राण की अन्यान्य समी 
-क्रियाएँ हमारे अधिकार मे आ गई है । मेने स्वय ऐसे व्यक्ति 
देखे है, जिन्होते अपने घरीर की सारी पेशियो को बंशीभूत कर 
-लिया है अर्थात्‌ वे उनको इच्छानुसार चला सकते है। और वे 
'ऐसा कर भी कयो त सफेगे ? यदि कुछ पेशियाँ हमारी इच्छा के 
अनुसार चलाई जा सकती हो, तो दूसरी सब पेशियो और 
स्नायुओ को हम इच्छानुसार क्यो न चला सकेगे? इसमें 
असम्भव क्या है ? कमी हमारी इस सयम-्गक्ति का लोप हो 
गया है, और वे पेजियां इच्छानुग न हो स्वैर हो गई हैं। हम 
इच्छानुसार कानो को नही हिला सकते, परन्तु हम जानते है कि 
'पञ्ञुओ मे यह गक्ति है। हममे यह शक्ति इसलिए नही है कि 
हम इसे काम में नही लाते । इसी को क्रम-अवनति अथवा 
“पूर्वावस्था की ओर पुनरावर्तन (७७४1811) कहते है । 

फिर, हम यह भी जानते है कि जित शक्ति ने अभी 
अव्यक्त भाव धारण किया है, उसे हम फिर से व्यक्तावस्था में 
ला सकते हैं। दृढ अभ्यास के द्वारा शरीर की अनेक क्रियाएँ, जो 
अभी हमारी इच्छा के अधीन नही, फिर से पूरी तरह वश मे 
लाई जा सकती है । इस प्रकार विचार करने पर दीख पडता 
है कि शरीर का प्रत्येक अश हम पुरी तरह अपनी इच्छा के 
अधीन कर सकते है, इसमें कुछ भी असम्भव नही, बल्कि थह 
तो पूर्णरूपेण सम्भव है। योगी प्राणायाम द्वारा इममे कृतकायं होते 
-हैँ । तुम लोगो चे योगशास्त्र के बहुत से ग्रन्यो मे लिखा देखा 
दोगा कि खास लेने के समय सम्पूर्ण शारीर को प्राण से पूर्ण 
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कर लो । अँगरेजी अनुवाद मे प्राण शब्द का अर्थ किया गया है 
वास! इससे तुम्हे सहज ही सन्देह हो सकता है कि श्वास से सम्पूर्ण 
शरीर को कैसे पूरा किया जाय । वास्तव में यह अनुवादक का 
दोप है। देह के सारे अगो को प्राण अर्थात्‌ इस जीवनी-शकि शक्ति 
द्वारा भरा जा सकता है, और जब तुम इसमे इतकार्य होगे, त 

तर दूत केदार रेड के मीन 7 देह की समस्त व्याधियां, 

परि दुख तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जायगे। इतना ही 

नही, दूसरे के शरीर पर भी अधिकार जमाने में तुम कृतकार्य 
हो जाओग.+ ससार मे मला-बुरा जो कुछ है, सभी सक्रामक हैं। 
यदि तुम्हारा शरीर किसी विशेष अवस्था में हो, तो उसकी 
प्रवृत्ति दूसरों में भी वही अवस्था उत्पन्न करने की होगी। यदि 
तुम सवल और स्वस्थकाय रहो, तो तुम्हारे समीपवर्ती व्यक्तियों 
में भी मानो कुछ स्वस्थ भाव, कुछ सवल भाव भायगा। और 
यदि तुम रुग्ण और दुबेछ रहो, तो देखोगे, तुम्हारे निकटवर्ती 
दूसरे व्यक्ति भी मानी कुछ इग्ण और दुर्बल हो रहे है। तुम्हारी 
देह का कम्पन मानो दूसरे के भीतर सचारित हो जायगो। जव 
एक व्यक्ति दूसरे को रोगमुक्त करने की चेष्टा करता है, तव 
उसका पहला प्रयत्न यह होता है कि उसका स्वास्थ्य दूसरे में 
सचारित हो जाय । यही आदिम चिकित्साप्रणाली है । ज्ञावभाव 
से हो या भज्ञातभाव से, एक व्यक्ति दूसरे की देह में स्वास्थ्य 
संचार कर दे सकता है । यदि एक बहुत वळवात व्यक्ति किसी” 
दुर्वळ व्यक्ति के साय सदेव रहे, तो बहु दुर्यल व्यक्ति कुछ अर्शो 
में अवश्य सवल हो जायगा । यह वळू-सचारण-किया आतभाव 
से हो नकती है तथा अनातमाव से भी । जव यह क्रिया जात- 
माव से की जाती हैं, तव इसका कार्य और भी नीघ तथा: 
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उत्तम रूप से होता हे । एक और दूसरे प्रकार की भी भारोग्य- 
प्रणाली है, जिसमें आरोग्यकारी स्वय वहुत स्वस्वकाय न होने 
पर भी दूसरे के शरीर मे स्वास्थ्य का सचार कर दे मकता है । 
इन इथलो में उस आारोग्यकारी व्यक्ति को कुछ परिमाण में 
प्राणजयी समझना चाहिए । वह कुछ समय के लिर अपने प्राण 
भे मातो एक विशेष कम्पन उत्पन्न करके दूसरे के शरीर में 
उसका संचार कर देता है । 

अनेक स्थलो मे यह कार्य बहुत दूरसे भी साधित हुआ है। 
यदि सचमुच में दूरत्व का अर्थ क्रमविच्छेद ( 3791]: ) हो, तो 
दुरत्व नामक कोई चीज नही । ऐसा दूरत्व कहाँ है, जहाँ परस्पर 
कुछ भी सम्बन्ध, कुछ भी योग नही ? सूर्य मे और तुममें क्या 
वास्तविक कोई क्रमविच्छेद है? नही, यह तो समस्त एक 
अविच्छिन्न भखण्ड वस्तु है, तुम उसके एक भश हो और सूये उसका 
एक दूसरा अश । नदी के एक भाग और दूसरे भाग मे क्या क्रम- 
विच्छेद है? तो फिर शक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों 
न भ्रमण कर सकेगी ? इसके विरोध मे तो कोई युक्ति नही दी 
जा सकती । दूर से आरोग्य करने की घटनाएँ विलकुल सत्य हैं। 
इस प्राण को बहुत दूर तक संचालित किया जा सकता है । पर्‌ 
हाँ, इसमे घोखेव्राजी बहुत है । यदि इसमे एक घटना सत्य हो, 
तो अन्य सँकड़ो असत्य मर छल-कपेट के अतिरिक्त और कुछ नही । 
लोग इसे जितना सहज समझते है, यह उतना सहज नही । 
अधिकतर स्थलो में तो देखोगे कि आरोग्य करनेवाले चया करने के 
लिए मानव-देह को स्वाभाविक स्वस्थता की ही सहायता छेते है। 
एक ऐलोपैथ चिकित्सक आता है, हैजे के रोगियो की चिकित्सा 
करता है मौर उन्हे दवा देता है; एक होमियोपैथ चिकित्सक 
ks 
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आता है, यह भी रोगियों को अपनी दवा देता है और शायद 
लोपैय की अपेक्षा अधिक रोगियो को चगा कर देता है। एसा 
क्यो ? इसलिए कि वह रोगी के शरीर में किसी तरह का विपर्यय 
ऐन लाकर प्रकृति को अपनी चाल से काम करने देता है । और 
विश्वास के बळ से आरोग्य करनेवाला तो और भी अधिक 
रोगियो को चया कर देता है, क्योकि वह अपनी इच्छागक्ति 
द्वारा काये करके विश्वास-वल से रोगी की प्रसुप्त प्राण-शक्ति को 
प्रबुद्ध कर देता है। 

परन्तु विश्वास-वल से रोगो को अच्छा करनेवालो को सदा 
एक भ्रम हुआ करता है, वे सोचते है कि साक्षात्‌ विश्वास हो 
लोगो को रोगमुक्त करता है। वास्तव मे यह नही कहा जा सकता 
कि केवल विश्वास इसका कारण है । ऐसे भी रोग हे, जिसमें 
रोगी स्वय नही समझ पाता कि उसके कोई रोग है । रोगी का 
अपनी नीरोगता पर अतीव विश्‍वास ही रोग का एक प्रवान 
लक्षण है, और इससे आसक्षपृत्यु की सूचता होती है । इत सव 
स्थलो मे केवल विश्वास से रोग नही टलता । यदि विश्वास ही 
रोग की जड काटता हो, तो वे रोगी मौत के मुह न गए होते । 
चास्तव में रोग तो इस प्राण की शक्ति से ही दूर होता है। प्राण- 
जित्‌ पवित्रात्मा पुरष बनने प्राग को एक तिदिण्ट कम्पन मे छे 
जा सकते है और उसे दूसरे मे सबारित करके, उसके भीतर भी 
उसी प्रकार का कम्पत पैदा कर सकते हैं । तुम प्रतिदिन की 
घटना से यहु प्रमाण ले सकते हो । मे वक्ता दे रहा हूँ । वक्‍तृता 
देते समय मै क्या कर रहा हूँ ? में अपने मन के भीतर मातो एक 
विशिष्ट कम्पन पैदा कर रहा हूँ । और में इस विषय में जितना 
ही कृतकाये होऊेंगा, तुम मेरी वात सुनकर उतने ही प्रभावित 


० राजयोग 


आता है, बह भी रोगियों को अपनी दवा देता है और शायद 
लोगैय की अपेक्षा अधिक रोगियों को चगा' कर देता है। ऐसा 
क्यो ? इसलिए कि वह रोगी के शरीर मे किसी तरह का विपर्यय 
ऐन लाकर प्रकृति को अपनी चाल से काम करने देता हैं । भौर 
विश्वास के वळ से आरोग्य करनेवाला तो और शी अधिक 
रोगियो को चगा कर देता है, क्योकि वह अपनी इच्छाशक्ति 
द्वारा कार्य करके विषवास-वल से रोगी की प्रयुप्त प्राण-शक्ति को 
प्रवुद्ध कर देता है । 

परन्तु विश्वास-बल से रोगो को अच्छा करनेवालो को सदा 
एक भ्रम हुआ करता है, वे सोचते हे कि साक्षात्‌ बिश्वास ही 
लोगो को रोगमुक्त करता है। वास्तव में यह नही कहा जा सकता 
कि केवल विश्वास इसका कारण है । ऐसे भी रोग हे, जिसमें 
रोगी स्वय नही समझ पाता कि उसके कोई रोग है। रोगी का 
अपनी नीरोगता पर अतीव विश्‍वास ही रोग का एक प्रवात 
लक्षण है, और इससे आसन्नमूत्यु की सूचना होती है। इन सव 
स्थलों मे केवळ विश्वास से रोग नही टता । यदि विश्वास ही 
रोग की जड काटता हो, तो वे रोगी मौत के मू ह न गए होते । 
वास्तव मे रोग तो इस प्राण की शक्ति से ही दूर होता है । प्राण- 
जित्‌ पवित्रात्मा पुढ अते प्राण को एक निष्ट कभत में छे 
जा सकते है और उसे दूसरे में सचारित करके, उसके भीतर भी 
उती प्रकार का कम्पन पैदा कर सकते है । तुम प्रतिदिन की 
घटया से यह प्रमाण ले सकते हो। मे वकनृता दे रहा हूँ । वकनुता 
देते रामय में क्या कर रहा हूँ ? मे अपने मन के भीतर मानो एक 
विशिष्ट कम्पन पैदा कर रहा हूँ । और मे इस विषय मे जितना 
ही कृतकावं होगा, नुन मेरी वात बुनकर उतने ही प्रभावित 
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आता है, बह भी रोगियो को अपनी दवा देता है और घायद 
छोवैय की अपेक्षा अधिक रोगियों को चगा कर देता है। ऐसा 
क्यो ? इसलिए कि वह रोगी के शरीर मे कित्ती तरह का बिपर्यय 
ऐन लाकर प्रकृति को अपनी चाल से काम करने देता है । और 
विशवास के वल से आरोग्य करनेवाला तो और भी अधिक 
रोगियों को चगा कर देता है, क्योकि वह अपनी इच्छागवित 
द्वारा कार्य करके विश्वास-बल से रोगी की प्रयुप्त प्राण-शक्ति को 
प्रबुद्ध कर देता है । 

परन्तु विश्वास-बल से रोगो को अच्छा करनेवालो को सदा 
एक भ्रम हुआ करता है, वे सोचते हे कि साक्षात्‌ विश्वास ही 
लोगो को रोगमुक्त करता है। वास्तव मे यह नदी कहा जा सकता 
कि केवल विश्वास इसका कारण है। ऐसे भी रोग है, जिसमें 
रोगी स्वय नही समझ पाता कि उसके कोई रोग है। रोगीका, 
अपनी नीरोगता पर अतीव विश्वास ही रोग का एक प्रधान 
लक्षण है, और इससे भासन्नमृत्यु की सूचना होती है। इन सब 
स्यलो मे केवल विश्वास से रोग नही टलता । यदि विश्वास ही 
रोग की जड काटता हो, तो वे रोगी मौत के मुँह न गए होते । 
वास्तव में रोग तो इस प्राण की शक्ति से ही दूर होता है। प्राण- 
जित्‌ पवित्रात्मा पुरुष अपने प्राण को एक निर्दिष्ट कम्पन मे छे 
जा सकते है और उसे दुसरे में सचारित करके, उसके भीतर भी 
उसी प्रकार का कम्पन पैदा कर सकते है । तुम प्रतिदिन की 
घटना से यह प्रमाण ले सकते हो । मे वकता दे रहा हूँ । वक्तुता 
देते समय मै क्या कर रहा हूँ ? मै अपने मन के भीतर मानो एक 
विशिष्ट कम्पन पैदा कर रहा हूँ । और मे इस विपय मे जितना 
ही कृतकायं होऊँगा, तुम मेरी वात चुनकर उतने ही प्रभावित 
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व्होगे । तुम लोगो को माळूम है, वस्तृता देते-देते मे जिप दिन 
मस्त हो जाता हूँ, उतत दिने मेरी वक्ुता तुमको बहुत अच्छी 
लगती है, पर जव कभी मेरी उत्तेजना घट जाती है, तो तुम्हे 
औरी वक्तृता मे उतना आनन्द नहीं मिलता । 
जगत्‌ को हिला-इला देनेवाले तीव्र इच्डागक्तिसम्मन्न महा- 
पुरुष अपने प्राण मे बहुत ऊना कम्पन उत्पन्न करके उम प्राण 
के वेग को इतना अजिक कर सते है और उसको इतनी शक्ति 
से युक्त कर सकते है कि वह दूसरे को पल भर मे लपेट लेती है, 
हजारो मनुप्य उनकी ओर बिच जाते है और ससार के आधे 
लोग उनके भाव से परिचालित हो जाते है। जगत्‌ मे जितने 
महापुरुष हुए है, सभी प्रागजिन्‌ थे । इस प्राण-सयम के वल से वे 
प्रवल इच्छाञक्तिसम्पन्न हो गए थे । वे अपने प्राण के भीतर अति 
उच्च कम्पन पैदा कर सकते थे, और उसी से उन्हे समस्त सतार 
पर प्रभाव विस्तार करने की क्षमता भ्रान्त हुई थी। ससार में 
तेज या शक्ति के जितने विकास देखे जाते है, सभी प्राण के संयम 
से उत्पन्न होते है । मतृप्य को यह तथ्य भले ही मालूम न हो, पर 
और किसी तरह इसकी व्याख्या नही हो सकती । तुम्हारे शरीर 
मे यह प्राण कभी एक ओर अधिक और दूसरी ओर कम हो 
"जाता है । प्राण के इस प्रकार असामजस्य से ही रोग की उत्पत्ति 
होती है । अतिरिक्त प्राण को हटाकर, जहाँ प्राण का अभाव है, 
वहाँ का अभाव भर सकने से ही रोग अच्छा हो जाता है । प्राण 
कहाँ अधिक है भौर कहाँ अल्प, इसका ज्ञान प्राप्त करना भी 
प्राणायाम का अग है । अनुभव-शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जायगी 
के भन समज्ञ जायया, पैर के अंगूठे मे या हाथ की उंगली से 
जितना प्राण आवश्यक है, उतना वहाँ नही है, ओर मन उस 
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प्राण के अभाव को पुरा करने मे भी समर्थ हो जायगा! इस 
प्रकार प्राणायाम के अनेक अग हैं। इनको श्नीरे-बीरे, एक के वाढ 
एक, सीखना होगा । अतएव यह स्पष्ट हे कि विभिन्न रुपो में 
प्रकाशित प्राण का सयम करना और उसको विभिन्न प्रकार से 
चलाना ही राजयोग का एकमात्र लक्ष्य है। जब कोई अपनी 
समुदय शक्तियो का सयम करता हे, तव वह अपनी देह के भीतर 
के प्राण का ही सयम करता है । जब कोई ध्यान करता है, तो 
भी समझना चाहिए कि वह प्राण का ही सयम कर रहा है ।' 
महासागर की ओर यदि देखो, तो प्रतीत होगा कि वहाँ 
पर्वेतकाय वडी-वडी तरगे हैं, फिर छोटी-छोटी तरये भी है, भौर 
छोटे-छोटे वुलवुले भी । पर इन सबके पीछे वही अनन्त महा- 
समुद्र है। एक भोर वह छोटा बुलबुला अनन्त समुद्र से युक्त 
है, फिर दूसरी ओर वह बडी तरग भी उसी महासमुद्र से युक्त 
है। इसी प्रकार, ससार मे कोई महापुरुष हो सकता है, और 
कोई छोटा बुझबुला-नैसा सामान्य व्यक्ति, परन्तु सभी उसी अनन्त 
भहाशवित-समुद्र से युक्त है । इस महाशवित से जीव का जन्मगत 
सम्वन्ध है। जहाँ भी जीवनी-शक्ति का प्रकाश देखो, वहाँ 
समझना किं उसके पीछे अनन्त शक्ति का भाण्डार है। एक 
छोटासा फफू दी (कुकुरमुत्ता) है, वह, सम्भव है, इतना छोटा, इतना 
सुक्ष्म हो कि उसे अनुवीक्षण यन्त्र द्वारा देखना पडे, उससे आरम्भ 
करो । देखोगे कि वह अनन्त शवित के भण्डार से क्रमश शक्ति 
सग्रह करके एक अन्य रूप धारण कर रहा है। कालान्तर में 
बह उद्भिद्‌ के रूप मे परिणत होता है, वही फिर एक पशु का 
आकार ग्रहण करता है, फिर मनुप्य का रूप लेकर वही अन्त में 
ईलूवर-र्प में परिणत हो जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि 
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आकृतिक नियम से इस व्यापार के घटते-घटते लाखो साल पार 
हो जाते है । परन्तु येंह समय है व्या ? वेग--साधना का वेग 
वढा देकर समय काफी घटाया जा सकता है। योगियो का 
कहना हैं कि साधारण प्रयत्न से जिस काम को अधिक समय 
लगता है, वही, वेग वढा देने पर, बहुत थोडे समय में सघ सकता 
“है 1 हो सकता है, कोई मनुष्य इस ससार की अनन्त गक्तिराशि में 
-से बहुत थोडी-थोडी शक्ति लेकर चले । इस प्रकार चलने पर उसे 
-देव-अन्म प्राप्त करते, सम्भव है, एक लाख वर्ष लग जायें, फिर 
और भी ऊँची अवस्था प्राप्त करते शायद पाँच लाख वर्ष लगे । 
किर पूर्ण सिद्ध होते नर भी पाँच लाख साल लगे । पर उन्नति 
“का वेग वढा देने पर यह समय कम हो जाता है । पर्याप्त प्रयत्न 
करने पर छ वर्ष या छ महीने मे हो यह सिद्धिलाम कयो त हो 
“सकेगा ? युक्ति तो बताती है कि इसमे कोई निर्दिष्ट सीमावद्ध 
-समय नही है । सोचो, कोई वाप्पीय यन्त्र, निदिष्ट परिमाण में 
कोयला देने पर, प्रति घन्टा दो मील चल सकता है, तो अधिक 
न्कोयला देने पर वह और भी शीघ्र चलेगा। इसी प्रकार, यदि हम 
“भी तीब्र वेगसम्पन्न (योगसूत्र--१।२१) हो, तो इसी जन्म में 
“मुक्तिलाभ कयो न कर सकेगे ? हाँ, हम यह जानते अवश्य हैं 
"कि अन्त मे सभी मुक्ति पाएंगे । पर इस प्रकार युग-युग तक हुम 
अतीक्षा क्यो करे? इसी क्षण, इस शरीर में ही, इस मगुष्य-देह में 
“ही हम मुक्ति-लाभ करने मे समर्थे बयो न होगे ? हम इप्ती समय 
“बह्‌ अनन्त ज्ञान, वह अनन्त शक्ति क्यो त प्राप्त कर सकेगे ? 
आत्मा की उन्नति का वेग वढाफर किस प्रकार थोड़े समय 
"मे मुक्ति पाई जा सकती है, यही सारी योग-विद्या का लक्ष्य और 
“उद्देश्य है । जब तक सारे मनुष्य मुक्त नही हो जाते, तब तक 
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प्रतीक्षा करते हुए थोडा-थोडा करके अग्रसर न होकर, प्रकृति के 
अनन्त शवित-भाण्डार मे से शवित ग्रहण करने की शक्ति बढाकर 
किस प्रकार-शीघ्र मुक्‍्ति-ठाभ किया जा सकता है, योगियो चे 
इसका उपाय खोज तिकाला है। ससार के सभी महापुरुष, 
साधु और सिद्ध पुरुपो ने क्या किया है ? उन्होते एक जन्म मे 
ही, समय को कम करके, उन सब अवस्थाओ का भोग कर लिया' 
है, जिनमे से होते हुए साधारण मानव करोडो जन्मो में 
मुकत होता है। एक जन्म मे ही वे अपनी मुक्ति का मार्ग तय 
कर लेते है। वे दूसरी कोई चिन्ता नही कस्ते, दूसरी बात के 
लिए एक निमिपमात्र भी समय नही देते । उनका पल भर भी 
व्यर्थ नही जाता । इस प्रकार उनकी मुक्ति का समय घट जाता 
है। एकाग्रता का यही अर्थ है कि शक्ति-सचय की क्षमता को 
बढाकर समय को घटा लेता । राजयोग इसी एकाग्रता की शक्ति 
को प्राप्त करने का विज्ञान है। 

इस प्राणायाम के साथ प्रेततत्त्व (७1॥॥०७॥४॥) काः 
क्या सम्बन्ध है ? वह भी एक तरह का प्राणायाम है । यदि यह 
सत्य हो कि परलोकगत आत्मा का अस्तित्व है और उसे हम 
देख भर नही पाते, तो यह भी बहुत सम्भव है कि यही पर शायद 
ठासो आत्माएँ है, जिन्हे हम न देख पाते है, न अनुभव 
कर पाते है, न छू पाते है। सम्भव है, हम सदा उनके शरीर 
के भीतर से आा-जा रहे हो । और यह भी बहुत सम्भव है कि वे 
भी हमे देखने या विसी प्रकार से अनुभव करने मे असमर्थ हो । 
यह मानो एक वृत्त के भीतर एक और वृत्त है, एक जगत्‌ के 
नौनर एक और जगत्‌ । जो एक ही भूमि (0)9॥७) पर रहते 
ई, वे ही एक दूरारे को देख सकते है। हम पचेन्द्रियविशिप्ट प्राणी 
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है । हमारे प्राण का कम्पन एक विशेष प्रकार का है । जिनके 
प्राण का कम्पन हमारी तरह का है, उन्ही को हम देख सकेगे । परन्तु 
यदि कोई ऐसा प्राणी हो, जिसका प्राण अपेक्षाकृत उच्च कम्पन- 
शील है, तो उसे हम च देख पाएंगे। प्रकाश की उज्ज्वलता 
अत्यन्त अधिक वढ जाने पर हन उसे नही देख पाते, किन्तु वहुत से 
प्राणियों की आँखे ऐसी शवितयुवत है कि वे उस तरह का प्रकाश 
देख सकती है। इसके विपरीत, यदि आलोक के परमाणुओ का 
कम्पन अत्यन्त मुदु या हल्का हो, तो भी उसे हम नही देख पाते, 
परन्तु उल्छू और बिल्ली आदि प्राणी उसे देख लेते है। हमारी 
दृष्टि इस प्राण-कम्पन के एक विशेष प्रकार को ही देखने में 
समर्थ है। इसी प्रकार वायुराणि की वात लो । वायु मानो स्तर- 
पर-स्तर रची हुई है। पृथ्वी का निकटवर्ती स्तर अपने से ऊँचे- 
वाले स्तर से अधिक घना है, और इस तरह हम जितने ऊँचे 
उठते जायेंगे, हमे यही दिखेगा कि वायु क्रमश तरल होती जा रही 
है। इसी प्रकार समुद्र की बात लो, समुद्र के जितने ही गहरे 
प्रदेश मे जाओगे, पानी का दबाव उतना ही बढेगा । जो प्राणी 
समुद्र के नीचे रहते हैं, वे कभी ऊपर नही आ सकते, क्योकि 
यदि वे आये, तो उसी समय उनका शरीर टुकडे-टुकडे हो जाय । 
सम्पूर्ण जगत्‌ को 'ईथर' (आकाश-तत्त्व) के एक समुद्र के रूप 
में सोचो । आण की शक्ति से वह मानो स्पन्दित हो रहा है और 
विभिन्न मात्रा में स्पन्दनशील स्तरो में बेटा हुआ है। तो 
देखोगे, जिस स्थान से स्पन्दन शुरू हुआ है, उससे तुम जितनी 
दूर जाओगे, उतना ही वह स्पन्दन मुदु रूप से अनुभूत होगा, 
केन्द्र के पास स्पन्दन बहुत द्रुत होता है। और भी सोचो, 
भिन्न-भिन्न प्रकार के स्पन्दन एक-एक स्तर हैं । इस सम्पूर्ण 
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स्पन्दन-शषेत्र को एक वृत्त के रूप में सोचो, सिद्धि उसका केळ 
है, इस केळ से हम जितनी दूर जायेंगे, स्पन्दन उतना ही मूढ 
होता जायगा । भूत सबसे बाहरी स्तर है, मन उससे निकटवर्ती, 
और आत्मा मानो केद्धस्वरूप है। इस प्रकार विचार करने से 
हम देखेंगे कि जो प्राणी एक स्तर पर वास करते है, वे एक दूसरे 
को पहिचान सकेगे, परन्तु अपने से नीचे या ऊँचे स्तरवाले जीवों 
को न पहिचान, सकेगे । फिर भी, जैसे हम अनुवीक्षण यत्र और 
दूखीन की सहायता से अपनी दृष्टि का क्षेत्र वढा सकते है, उसी 
प्रकार मत को विभिन्न प्रकार के स्पत्दनो से युक्‍त करके हम 
दूसरे स्तर का समाचार भर्यात्‌ वहाँ क्या हो रहा है यह जान 
सकते है। समझो, इसी कमरे मे ऐसे बहुत से प्राणी हैं, 
जिन्हे हम नही देख पाते । वे सव प्राण के एक प्रकार के स्पन्दन 
के फल हैं, और हम एक दूसरे प्रकार के । मान छो कि वे प्राण के 
अधिक स्पन्दत से युक्त हैं और हम उनकी तुलना में कम स्पन्दन 
से। हम भी प्राणहप मूल वस्तु से गढे हुए है, और वे भी 
वही है। सभी एक ही समुद्र के भिन्न-भिन्न अश मात्र हैं। 
विभिन्नता है केवल स्पन्दन की मात्रा में यदि भन को में 
अधिक स्पत्दन-विशिष्ट कर सका, तो में फिर इस स्तर पर न 
रहूंगा, मै फिर तुम लोगो को न देख पाऊँगा । तुम मेरी दृष्टि 
से अन्तहित हो जाओगे और वे भेरी आँखो के सामने आ 
जागें । तुममें से शायद बहुतो को मालूम है कि यह व्यापार 
सत्य है । मन को इस प्रकार उच्च से उच्चतर स्पन्दन-विशिष्ट 
करने को योगशास्त्र में एकमात्र समाधि' शब्द द्वारा अभिहित 
किया गया है। समाधि की निम्ततर अवस्याओ मे इन अदृश्य 
प्राणियों को प्रत्यक्ष किया जाता है। और समाधि की सर्वोच्च 
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'वस्या तो वह है, जब हमे सत्यस्वरूप ब्रह्म के दर्शन होते है । तब 
हम उस उपादान को जान लेते है, जिससे इन सब बहुविध जीवों 
“की उत्पत्ति हुई है। जैसे एक मृत्पिण्ड को जान लेवे पर समस्त 
अृत्पिण्ड ज्ञात हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म-दर्शन से सम्पूर्ण 
जगत्‌ भी जाना जा सकता है । 
इस प्रकार हम देखते है कि प्रेततत्त्व-विद्या में जो कुछ 
सत्य है, वह भी प्राणायाम के ही अन्तर्भूत है। इसीन्प्रकार, जब 
कभी तुम देखो कि कोई दल या सम्प्रदाय किसी रहस्यात्मक या 
गुप्त तत्त्व के आविष्कार की चेष्टा कर रहा है, तो समझना, वह 
यथार्थत. किसी परिमाण मे इस राजयोग की ही साधना कर 
रहा है, प्राण-सयम की ही चेष्टा कर रहा है। जहाँ कही किसी 
प्रकार की असाधारण शक्ति का विकास हुआ है, वहाँ प्राण की ही 
झक्ति का विकास समझना चाहिए । यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान 
भी प्राणायाम के अन्तर्गत किए जा सकते हैं। वाष्पीय यत्र को कौन 
संचालित करता है? प्राण ही बाष्प के भीतर से उसको चलाता 
है। ये जो विद्युत्‌ की अद्भुत क्रियाएं दीख पडती है, ये सव 
प्राण के छोड भला और क्या हो सकती है? पदार्थ-पिज्ञान हैं. 
कया? वह बाहरी उपायों द्वारा प्राणायाम है। प्राण जब 
मानसिक शक्ति के रूप से प्रकागित होता है, तब भानसिक 
उपायो द्वारा ही उसका सयम किया जा सकता है। र 
प्राणायाम मे प्राण के स्थूल रूपो को बाह्य उपायो द्वारा जीतने 
की चेष्टा की जाती है, उसे पदार्थ-विज्ञान या भौतिक विज्ञान 
कहते है, और जिस प्राणायाम मे प्राण के मानसिक विकासो को 


मानसिक उपायो द्वारा सयत करने की चेष्टा की जाती है, 
उसी को राजयोग कहते है । 


चतुर्थ अध्याय 


प्राण का आध्यात्मिक रूप 


योगियो के मतानुसार मेरदण्ड के भीतर इडा और पिंगला 

नाम के दो स्वावविक शबितप्रवाह, और मेददण्डस्थ मज्जा के 
बीच सुपुम्ता ताम की एक शून्य नाली है । इस शून्य नाली के 
सबसे नीचे कुष्डलिती का आधारभूत पद्म अवस्थित है। योगियों 
का कहना है कि वह त्रिकोणाकार है। योगियो की रूपक भाषा 
में कुष्डछिनी शवित उस स्थान पर कुण्डलाकार हो विराज रही 
है। जव यह्‌ कुण्डलिनी शवित जगती है, तव वह इस शून्य नाली 
के भीतर से मागे बनाकर ऊपर उठने का प्रयल करती है, 
और ज्यो-ज्यो वह एक-एक सोपान ऊपर उठती जाती हैं, योनी 
मन के स्तरपर-स्तर मानो खुलते जाते है और योगी को 
अनेक प्रकार के अलौकिक दर्शन होने लगते है तथा अद्भुत 
शबितर्मा प्राप्त होने लगती है । जव वह कुण्टलिनी मस्तक पर 
चढ़ जाती है, तव योगी सम्पूर्ण रुप से शरीर और मन से पृथक 
हो जाते हु बोर उनकी आत्मा अपने मुक्त स्वभाव की उपलब्धि 
बन्ती है। हमे मालूम है कि मेरुमण्जा एक विभेष प्रकार से 
गठित है । भंगरेजी के आठ अक (8) को यदि इस तरह (० )' 
म्या कर छिया जाय, तो देपेगे कि उसके दो अश है और वे दोनों 
मग बीन से गुरे हुए है । दम तरह के अनेक अको को एक-पर- 
एक रचने पर जैसा दौस पडता है, मेगमज्जा बहुत-कुळ बसी हो 
३ । उसके बाई बोर उदा है और दाहिनी ओर पिंगळा, भौर 
जो आन्य नाजी मेदमज्जा पे ठीऊ बीच मे मे गई है वही गुपुम्ता 
रै । एटिप्रदेशस्प मेशरण्ड की कुछ भस्थियो के बाद ही मेएमज्जा 
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समाप्त हो गई है, परन्तु वहाँ से भी तागे के समान एक वहुत 
ही सूक्ष्म पदार्थ बराबर नीचे उतरता गया है । सुपुम्ता नाली 
वहां भी अवस्थित है, परन्तु वहाँ बहुत सूक्ष्म हो गई है । नीचे 
की ओर उस नाली का मुह बन्द रहता है । उसके निकट ही 
कटिप्रदेशस्थ नाडी-जाल (9०78 ९९४) अवस्थित है । 
आजकल के शारीरविधानभास्त्र (४1010६5) के मत से वह 
त्रिकोणाकार है । इन विभिन्न नाडी-जालो के केन्द्र मेरुमज्जा के 
भीतर अवस्थित है, वे नाडी-जाल योगियो के भिन्न-भिन्न पद्मो या 
सको के तौर पर लिए जा सकते है । 
योगियो का कहना है कि सबसे नीचे मूलाधार से लेकर 
मस्तिप्क मे स्थित सहस्रार था सहस्रदल पद्म तक कुछ केन्द्र है । 
यदि हम उन पद्मों को पूर्वोक्त नाडी-जाळ (11०508) समझें, तो 
आजकल के शारीरविधानशास्त्र के द्वारा बहुत सहज ही योगियों 
की बात का ममं समझ मे आ जायगा। हमे माछ्म है कि 
हमारे स्नायुओ के भीतर दो प्रकार के प्रवाह हैं, उनमें से एक 
को अन्तर्मुखी और दूसरे को बहिर्मुखी, एक को ज्ञानात्मक और 
दूसरे को गति-आत्मक, एक को केन्द्र की ओर जानेवाला और 
दूसरे को केन्द्र से दूर जानेवाला कहा जा सकता है। उनमे से 
एक मस्तिष्क की ओर सवाद ले जाता है, और दूसरा मस्तिप्क से 
बाहर, समुदय अगो मे । परन्तु अन्त मे ये प्रवाह मस्तिष्क से सयुक्त 
हो जाते है। आगे आनेवाले विषय को स्पष्ट रूप से समझने के 
लिए हमे कुछ और वाते ध्यान में रखनी होगी । यह्‌ मेहमज्जा 
मस्तिप्क मे जाकर एक प्रकार के 'बल्ब' मे--.00पो8 
नामक एक अडाकार पदार्थ मे अन्त हो जाती है, जो 
मस्तिष्क के साथ संयुक्त नही है, वरन्‌ मस्तिष्क मे जो एक 
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तरल पदार्थ है, उसमे तैरता रहता है । अत यदि सिर पर कोई 
आघात लगे, तो उस आघात की शक्ति उत्त तरल पदाय म 
विखर जाती है, और इससे उस वल्व को कोई चोट नहीं 
पहुँचती । यह एक महत्त्वपूर्ण बात है, जो हमे स्मरण रजनी 
चाहिए । दूसरे, हमे यह भी जान लेना होगा कि इन सब चक्रो मे 
से सबसे नीचे स्थित मलाबार, मस्तिप्क मे स्थित सहलार और 
नाभिदेश मे स्थित मणिपुर--इन तीन चक्रो की वात हमे विशेष 
रूप से ध्यान में रखनी होगी । 

अव पदार्थ-विज्ञान का एक तत्त्व हमें समझना है । हम लोगो 
ने विद्युत्‌ और उससे सयुक्त अन्य वहुविध शक्तियों की बाते 
सुनी हैँ। विद्युत्‌ क्या है, यह किसी को मालूम नहीं। हम लोग 
इतना ही जानते है कि विद्युत्‌ एक प्रकार की गति है । जगत्‌ मे 
और भी अनेक प्रकार की गतियाँ है, विद्युत्‌ से उनका भेद क्या 
है? मान छो, यह टेबुल चल रहा है और उसके परमाणु 
विभिन्न दिशाओ मे जा रहे है। अब यदि उनको अनवरत एक 
ही दिशा मे चलाया जाय, तो वही गति विद्युत्‌ की शक्ति मे 
परिणत हो जायगी । समस्त परमाणु यदि एक ओर गतिशील 
हो, तो उसी को वैचुत-गति कहते हैं। इस कमरे में जो वायु 
है, उसके सारे परमाणुओ को यदि लगातार एक ओर चलाया 
जाय, तो यह कमरा एक महान्‌ विद्युदाधार-यत्र (0७५५१) के 
रूप मे परिणत हो जायगा । 

शारीरविधानशास्त्र की एक और बात हमें स्मरण करनी 
होगी । वह यह कि जो स्नायु-केन्द शवास-प्रश्वास-यत्रो को नियमित 
करता है, उसका सारे स्तायुअवाहो पर भो कुछ अधिकार है। 
“यह केन्द्र वक्ष के ठीक दूसरी ओर मेरुवण्ड में अवस्थित है। यह 
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के 


शवास-प्रश्‍वास-यंत्रो को नियमित करता है और दूसरे जो स्नायु-- 
चक्र हैं, उत पर भी कुछ प्रभाव डालता है। 
अव हम प्राणायाम-किया के साधन का कारण समझ 
सकेगे । पहले तो, यूदि शवास-प्रशवास की गति नियमित की 
जाय, तो शरीर के सारे परमाणु एक ही दिशा मे गतिशील होने तो शरीर के सारे परमाण एक ही दिक्षा मे ने 
का प्रयत्न करेगे। जव विभिन्न दिशाओ में दौडनेवाला मन 
एकमुखी होकर एक दृढ इच्छाशक्ति के रूप मे परिणत होता है, 
तब सारे स्तायु-प्रवाह भी परिवर्तित होकर एक प्रकार की विद्युद्वत्‌ 
गति प्राप्त करते हैं , क्योकि स्नायुओ पर विद्युत्‌-क्रिया करते पर 
देखा गया है कि उनके दोनो प्रान्तो मे धनात्मक और ऋणात्मक 
इन विपरीत शवितद्रय का उद्भव होता है। इसी से यह स्पष्ट है 
कि जव इच्छाशक्ति स्वायु-श्रवाह के रूप मे परिणत होती है, तब 
वह्‌ एक प्रकार के विद्युत का आकार धारण कर लेती है । जब 
शरीर की सारी गतियाँ सम्पूण रूप से एकाभिमुखी होती है, तब 
' बह शरीर मानो इच्छाशक्ति का एक प्रबळ विद्युदाधार बन जाता 
८ है।यह प्रबक इच्छाशक्ति प्राप्त करना ही योगी का उद्देश है। 
,, हैस तरह, शारीरविधानशास्त्र की सहायता से प्राणायाम-किया 
“की व्याख्या की जा सकती है। वह शरीर के भीतर एक प्रकार 
की एकमुखी गति पैदा कर देती है और मुः 
पर आधिपत्य करके शरीर के अन्यात्य केन्रो को भी वश 
छाने मे सहायता पहुंचाती हैं। यहाँ पर प्राणायाम का 
भूलाघार में कुण्डलाकार मे अवस्थित कुण्डलिनी शक्ति 
' उदबद्ध करना है ! 
हम जो कुछ देखते हैं, कल्पना करते है या जो कोई स्वप्न 
: देखते हैं, सारे अनुभव हमे आकाश मे करने पडते है। हम 
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साधारणत जिस परिदृश्यमान आकाश को देखते है, उसका नाम 
है महाकाश । योगी जब दूसरों का मनोभाव प्तमजने लगते है या 
अलौकिक वस्तुएँ देखने लपते हे, तव वे सव दर्नन चित्ताकाग में 
होते है । भर जब अनुभूति विषयगृत्य हो जाती है, जव आत्मा 
अपने स्वरूप मे प्रकाशित होती है, तव उसका नाम हे चिदाकाश| 
जब कुण्डलिनी शक्ति जागकर सुपम्ना नाडी मे प्रवेश करती है, 
तव जो सब विषय अनुभूत होते है, वे चित्ताकाश मे ही होते है । 
जव वह्‌ उस नाडी की अन्तिम सीमा मस्तक मे पहुंचती है, तव 
चिदाकाश मे एक विपयभून्य ज्ञान अनुभूत होता है । 

अव विद्युत्‌ की उपमा फिर से ली जाय । हम देखते हैं 

“कि मनुप्य केवल तार के योग से एक जगह से दुसरी जगह 
विद्युतू-्रवाह चला सकता है, परन्तु प्रकृति अपने महान्‌ शक्ति- 

प्रवाहो को भेजने के लिए किसी तार का सहारा नही लेती । 

“इसी से अच्छी तरह समझ मे आ जाता है कि किसी प्रवाह को 
चलाने के लिए वास्तव में तार की कोई आवश्यकता नही । हम 

तार के विना काम नही कर सकते, इसीलिए हमे उसकी आवदय- 

कता पडती है। जैसे विद्युत्‌-प्रवाह तार की सहायता से विभिन्न 

“दिशाओं मे प्रवहित होता है, ठीक उसी तरह बाहर के विषय से 
जो ज्ञान-अवाह मस्तिष्क में अथवा मस्तिष्क से जो कृर्म्रवाह, 

-वहिदेश मे प्रवाहित होता है, वह स्नायू-तन्तुरुप तार की ही 
सहायता से होता है । मेश्मज्जा-मध्यस्थ ज्ञानात्मक और कर्मात्मक 
-स्नायुगच्छनस्तम्भ ही योगियो की हुड्डा और पिंगला नाडियाँ हैं 
प्रधानत उन दोनो नाडियो के भीतर से ही पूर्वोक्त मन्तर्मुखी 

i SN A जन्य पता. 


क पाठक थह ध्यान रखें कि यह वात देतार-का-तार के आविष्कार के 
पर्वे ही कही गई। थी 
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और वहिम्‌लसी शक्तिप्रवाहृद्वय आना-जाना कर रहे है । परतू 
चात जन मह अव यह हैं कि इस प्रकार के तार के समान किसी पदार्थ 
पहिम विना मति से चारी भो मिमि उजाड मेना सहायता बिना मस्तिष्क से चारो अ 


तीर भिन्न-भिन्न स्थानो से मञ्तिप्क का विभिन्न संवाद ग्रहण करना 
-सन्भत्र क्यों व होगा? प्रकृति में तो ऐसे व्यापार घटते देखे जाते 
ङ । योगियो का कहना है कि इसमें तकाय होने पर ही मोतिक का कहना है कि इसमें ii 


उपाय क्या है ? यदि मेरुडण्डमध्यस्थ सुपुम्ना के भीतर से स्नायु- 
"प्रवाह चलाया जा सके, तो यह समस्या मिट जायगी। मन ने हीं 
यह स्नायु-जा तैयार किया है, और उसी को यह जाल तोडकर 
किसी प्रकार की सहायता की राह न देखते हुए, अपना काम 
करना होगा । तभी सारा ज्ञान हमारे अधिकार मे आयगा, देह 
-का वन्धन फिर न रह जायगा । इसीलिए 

"विजय पाना हमारे लिए इतना आवश्यक हे । यदि तुम इस 
शून्य नाली के भीतर से, स्नायु-जाल की सहायता के विना भी 
मानसिक प्रवाह चरा सको, तो वस इस समस्या की मीमासा हो , 
गई । योगी कहते हैं कि वह सम्भव है । 

साधारण मनुष्यो के भीतर सुपुम्या नीचे की ओर वन्द 

"रहती है; उससे कोई कार्य नही होता । योगियो का कहना है 
"क्रि इस सुपुम्ना का द्वार खोलकर उससे स्वायु-अवाहू चलाने की 
एक निदिप्ट प्रणाली है । उस साधना मे सफल होने पर स्तायु- 
प्रवाह उसके भीतर से चलाया जा सकता है । वाह्य विषय के 
स्पशं से उत्पन्न प्रवाह जव किसी केन्द्र पर, पहुंचता है, तब उस 
केन्द्र से एक प्रतिक्रिया होती है। स्वैर फेन्द्रो (५०६०३४० 
&९॥६7९३) में उन प्रतिक्रियाओं का फल केवळ गति होता है, पर 
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चेतनगृक्त केन्द्र (00180008 00108) में पहले अनुभव, और 
फिर वाद मे गति होती है । सारी अनुभूतियाँ वाहर से आई 
हुई क्रियाओ की प्रतिक्रिया मात्र है । तो फिर स्वप्न मे अनुभूति 
किस तरह होती है? उस समय तो बाहर की कोई क्रिया नही 
रहती । अतएव स्पष्ट है कि विषय के अभिषात से पैदा हुई 
स्नायविक गतिया शरीर के किसी-न-किसी स्थान पर अवश्य 
अव्यक्त भाव से रहती है । मान लो, मेने एक तगर देखा ।*"नगर 
नामक बाहरी वस्तु-समूह के आघात की जो प्रतिक्रिया है, उसी 
से उस नगर की अनुभूति होती है। अर्थात्‌ उस नगर के वाहरी 
वस्तु-समूह द्वारा हमारे अन्तर्वाही स्नायुओ मे जो गतिविशेष 
उत्पन्न हुई है, उससे मस्तिष्क के भीतर के परमाणुओ में 
एक गति पैदा हो गई है। आज वहुत दिन बाद भी वह 
नगर मेरी स्मृति मे आता है। इस स्मृति में भी ठीक वही 
व्यापार होता है, पर अपेक्षाकृत हल्के रूप मे । किन्तु जो क्रिया 
मस्तिष्क के भीतर उस प्रकार का मृदुतर कम्पन ला देती 
है, वह भला कहा से आती है? यह तो कभी नहीं कहा जा 
सकता कि वह उसी पहले के विषय-अभिघात से पैदा हुई है। 
अत स्पष्ट है कि विपय-अभिषात से उत्पन्न गतिप्रवाह या सवेदनाएँ 
शरीर के किसी स्थान पर कुंण्डलीकृत होकर विद्यमान हैं और 
उनके अभिघात के फल से ही स्वप्त-अनुभूति रुप मृदु प्रतिक्रिया 
की उत्पत्ति होती हैं। जिस केन्द्र में विपव-अभिवात से उत्पन्न 
गतिप्रवाहो के वचे हुए अग या सस्कार-समप्टि मानो सचित-सी 
रहती है, उसे मूळावार कहते है, मौर उस कुण्डलीकृत कियाशक्ति 
को कुण्डलिनी कहते है । सम्भवत. गतिशवितयो का अवगिष्ट 
अश भो इसी जगह कुण्डलिकृत होकर संचित है, क्योकि वाह्य 


प्राण का आध्यात्मिक रूप ६५ 


वस्तुओ पर दीर्घे काल चिन्तन और आलोचना के बाद, शरीर के 
जिस स्थान पर यह मूलाधार चक्र (सम्भवत 9०7] 0७६१४) 
अवस्थित है, उसे गरम होते देखते हैं | अव, यदि इस कुण्डलिती 
बाक्ति को जगाकर उसे ज्ञातभाव से सुषुम्ना नाली मे से प्रवाहित 

_ करते हुए एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को ऊपर लाया जाय, तो वह 
ज्यो-ज्यो विभिन्न केन्द्रो पर क्रिया करेगी, त्यो-त्यो प्रवल प्रतिक्रिया 
की उत्पत्ति होगी । जब शक्ति का विलकुल सामान्य अश किसी 
स्तायू-तन्तु के भीतर से प्रवाहित होकर विभिन्न केद्धो से प्रतिक्रिया 
उत्पन्न करता है, तव वही स्वप्न अथवा कल्पना के नाम से अभिहित 
' होता है । किन्तु जव मूलाधार मे सचित विपुलायतन श्षक्तिपुज 
दीर्धेकालव्यापी तीव्र ध्यान के बल से उद्वुद्ध होकर सुपुम्ना-मागे 
मे भ्रमण करता है और विभिन्न केन्द्रो पर आघात करता है, तो 
उस समय जो प्रतिक्रिया होती है, वह बड़ी ही प्रबल है । वह 
स्वप्न अथवा कत्पनाकालीन प्रतिक्रिया से तो अनन्तगुनी श्रेष्ठ है 
ही, पर जाग्रतूकालीन विषय-ज्ञान की प्रतिक्रिया से भी अनन्तगुनी 
वळ है । यही झुतीन्द्रिय अनुभूति है । फिर जब वह शक्तिपुज 
समस्त ज्ञान के, समस्त अनुभूतियो के केद्धस्वरूप मस्तिष्क मे 
सहुँचता है, तब सम्पूर्ण मस्तिष्क और उसके अनुभवसम्पन्न प्रत्येक 
परमाणु से मानो प्रतिक्रिया होने लगती है। इसका फल है 
शान का पूर्ण प्रकाश या आत्मानुभूति । कुण्डलिनी शक्ति 
जैसे-जैसे एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को जाती है, वेसे-ही-वैसे मन 
का मानो एक-एक परदा खुलता जाता है और तव योगी इस 
जगत्‌ की सुक्ष्म था कारण अवस्था की उपलब्धि करते है। और 
तभी बिपय-स्पश से उत्पन्न हुई सवेदना और उसकी प्रतिक्रियारूप 

, णो-जगत्‌ के कारण है, उनका यथार्थ स्वरूप हमे ज्ञात हो जाता 
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है । अतएव तब हम सारे विषयो का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते है; 
क्योकि कारण को जान लेने पर कार्य का ज्ञान अवश्य आयगा। 
(इस प्रकार हमने देखा कि कुण्डलिनी को जगा देना ही 
तत्त्वज्ञान, ज्ञानातीत अनुभूति या आत्मानुभूति का एकमात्र 
उपाय है) कुण्डलिमी को जाग्रत्‌ करने के अनेक उपाय हैं।_ 
किसी की कुण्डलिनी भगवान के प्रति प्रेम के बळ से ही जाग्रत्‌ 
हो जाती है, किसी की सिद्ध महापुरुषो की कृपा से और किसी 
की सुक्ष्म ज्ञान-विचार द्वारा लोग जिसे अलौकिक शक्ति या 
ज्ञान कहते हैं, उसका जहाँ कही कुछ प्रकाश दिख पडे, 
तो समझना होगा कि वहाँ कुछ परिमाण में यह कुण्डलिनी 
शक्ति सुषुम्ना के भीतर किसी तरह प्रवेश कर गई है। तो भी 
इस प्रकार की अलौकिक घटनाओ मे से अधिकतर स्थलो में 
देखा जायगा कि उस व्यक्ति ने बिना जाने एकाएक ऐसी कोई 
साधना कर डाली है, जिससे उसकी कुण्डलिनी शक्ति अज्ञात- 
भाव से कुछ परिमाण मे स्वतत्र होकर सुषुम्ना के भीतर प्रवेश 
कर गई है । जिस किसी प्रकार की उपासना हो, वह, ज्ञातभाव 
से अथवा अज्ञातभाव से, उसी एक लक्ष्य पर पहुंचा देती है 
अर्थात्‌ उससे कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है। जो सोचते है कि 
मेने अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया, उन्हे मालूम नही कि प्रार्थना- 
रूप मनोवृत्ति के द्वारा वे अपनी ही देह मे स्थित अनन्त शक्ति 
के एक विन्दु को जगाने में समयं हुए है । अतएव मनुष्य बिना 
जाने जिसकी विभिन्न नामो से, डरते-डरते और कष्ट उठाकर 
उपासना करता है, उसके पास किस तरह अग्रसर होना होगा, 
यह जान छेने पर समझ में आ जायगा कि चह प्रत्येक व्यक्ति के 
अन्तर में प्रकृत जीवन्त शक्ति के रुप में विराजमान है और 
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अनन्त सुख की जननी है--योगीगण ससार के सामने उच्च कण्ठ 
से यही घोषणा करते हैं। अतएव राजयोग यथार्थं धर्मविज्ञान है। 

म्वह सारी उपासना, सारी प्रार्यना, विभिन्न प्रकार की साघना- 
पद्धति और समुदय अलौकिक घटनाओ की युक्तिसँगत 
व्याख्या है । 


दड 


पंचम अध्याय 
अध्यात्म प्राण का संयम 

अव हम प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं के सम्वन्ध में 
चर्चा करेगे । हमने पहले ही देखा है कि योगियो के मत मे साधना 
का पहला अग फेफडे की गति को अपने अवीन करना है। 
हरि उद्देश्य है--शरी र के भीतर जो सूक्ष्म गतियाँ हो रही हैं, 
उनका अनुभव प्राप्त करना । हमारा मन बिलकुल बाहर आ 
पडा है, वह भीतर की सूक्ष्म गतियो को बिलकुल नही पकड 
सकता । हम जब उनका अनुभव प्राप्त करने मे समर्थ होगे, तो 
उच पर विजय पा लेगे । ये स्तायविक शक्तिप्रवाह शरीर मे सर्वत्र 
चळ रहे है, वे प्रत्येक पेशी मे जाकर उसको जीवन-शकिति दे रहे. 
है, किन्तु हम उनका अनुभव नही कर पाते। योगियो का 
कहना है कि प्रयत्न करने पर हम उनका अनुभव प्राप्त करना 
सीख जायेंगे । पहले फेफडे की गति पर विजय पाने की चेष्टा 
करनी होगी । कुछ काल तक यह कर सकने पर हम सृक्ष्मतर 
गतियो को भी वश में ला सकेगे । 

अव प्राणायाम की क्ियाओ की चर्चा की जाय । पहले तो, 
सीधे होकर बैठना होगा । देह को ठीक सीधी रखना होगा । यद्यपि 
भेदमज्जा मेरुदण्ड से सलग्न नही है, फिर भी बह मेरदण्ड के 
भीतर अवस्थित है। टेढा होकर बैठने से वह अस्त-व्यस्त हो जाती 
है। अतएव देखना होगा कि चह स्वच्छन्द भाव से रहे । टेढे बैठकर 
ध्यान करने की चेष्टा करने से अपनी ही हानि होती है । शरीर 
के तीनो भाग--वक्ष, ग्रीवा और मस्तक--सदा एक रेखा मे ठीक 
सीधे रखने होगे । देखोगे, बहुत थोडे अभ्यास से वह इवास-प्रश्वास 
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"की ताई सहज हो जायगा । इसके बाद स्तायुओ को वशीभूत 
नकरने का प्रथत्त करना होगा । हमने पहले ही देखा हे कि जो 
स्नायु-केन््र शवास-प्रश्‍वास-यन्त्र के कार्य को नियमित करता है, 

दूसरे स्तायुओ पर भी कुठ प्रभाव डालता है। इसीलिए 
साँस लेना और साँस छोडना ताल-वद्ध (नियमित) रूप से 
करना आवश्यक है । हम सावारणत" जिस प्रकार सॉस लेते और 
छोड़ते है, वह श्‍वास-प्रश्‍वास नाम के ही योग्य नही । वह बहुत 
अनियमित है। फिर स्त्रीयुध्य के श्वास-प्रशवासो मे कुछ 
स्वाभाविक भेद भी 


प्राणायाम-साधना की पहली क्रिया यह है,--भीतर 
निर्दिष्ट परिमाण मे सास लो और बाहर निर्दिष्ट परिमाण में 
सांस छोड़ो । इस प्रकार करने पर देह-यन्त्र का असामजस्य-भाव 
दूर हो जायगा । कुछ दिन तक यह अभ्यास करने के बाद, साँस 
खीचने और छोड़ने के.समय ओकार अथवा अन्य किसी पवित्र 
"शब्द का मत-ही-मन उच्चारण करने से. अच्छा होगा। भारत 
मम, प्राणायाम करते समय हम लोग इवास के ग्रहण और त्याग की 
न्सख्या ठहराने के लिए एक, दो, तीन, चार, इस क्रम से त गिनते 
हुए कुछ सांकेतिक शब्दो का व्यवहार करते हैं। इसीलिए में तुम 
लोगो से प्राणायाम के समय ओकार अयवा अन्य किती पवित्र 
"शव्द का व्यवहार करने के लिए कह रहा हूँ । चिन्तन करना 
गकि वह शब्द श्वास, के साथ ताल-बद्ध रूप से बाहर जा रहा है 
और भीतर बा रहा है। ऐसा करने पर देखोगे कि सारा शरीर 
क्रमश. मानो साम्यभाव धारण करता जा रहा है। तभी समझोग, 
यार्थ विश्राम क्या है । उसकी तुलना मे निद्रा तो विश्राम ही 
लही ।, एक बार यह विश्राम की अवस्था आने पर॑ अतिशय थके 
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हुए स्नायु भी शान्त हो जायेंगे और तव जानोगे कि पहले तुमने 
कभी यथार्थ विश्राम का सुख नही पाया । 

इस साधना का पहला फल यह देखोगे कि तुम्हारे मुख की 
कान्ति बदलती जा रही है। मुख की शुष्कता या कठोरता का 
भाव प्रदर्शित करनेवाली रेखाएं दूर हो जायेंगी । मन की शान्ति 
मुख से फूटकर बाहर निकलेगी । दूसरे, तुम्हारा स्वर बहुत मधुर 
हो जायगा । मेने ऐसा एक भी योगी नही देखा, जिनके गले 
का स्वर ककंश् हो । कुछ महिने के अभ्यास के वाद ही ये चिह्न 
प्रकट होने लगेगे । इस पहले प्राणायाम का कुछ दिन अभ्यास 
करने के वाद प्राणायाम की एक दूसरी ऊँची साधना ग्रहण करनी 
होगी । वह यह है --इडा अर्थात्‌ वाई नासिका द्वारा फेफड़े. को 
धीरे-धीरे वायु से पूरा करो । उसके साथ स्नायुःभ्रवाह मे मन 
का सयम करो, सोचो कि तुम मानो स्नायु-प्रवाह को मेरुमज्जा 
के नीचे भेजकर कुण्डलिनी-शवित के आधारभूत, मूलाघारस्थित 
त्रिकोणाकृति पद्म पर बडे जोर से आधात कर रहे हो । इसके 
चाद इस स्नायू-प्रवाह को कुछ क्षण के लिए उसी जगह धारण 
किए रहो । तत्पश्चात्‌ कल्पना करो कि उस स्नायविक प्रवाह को 
इवास के साथ दूसरी ओर से अर्थात्‌ पिंगला द्वारा ऊपर खीच रहे 
हो। फिर दाहिनी नासिका से वागु धीरे-धीरे बाहर फेको । 
इसका अभ्यास तुम्हारे लिए कुछ कठिन ज्ञात होगा। सहज 
। उपाय है--अेंगूठे से दाहिनी नाक वन्द करके बाई नाक से धीरे- 
' धीरे वायु भरो । फिर अँगूदे बर तर्जेनी से दोनो नथुने बन्द 
कर लो और सोचो, मानो तुम स्नायू-श्रवाह को नीचे भेज रहे हो 
(और सुपुम्ना के मूल देश में आधात कर रहे हो। इसके वाद 
अेगूठा हटाकर दाहिनी नाक दारा वायु वाहर निकालो । फिर 
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[बाई नासिका तर्जनी से वन्द करके दाहिनी नाक से धीरे- 
| धीरे वायु-पूरण करो और फिर पहले की तरह दोनो नासिका- 
( छिद्रो को बन्द कर लो । हिन्दुओं के समान प्राणायाम का 
अभ्यास करना इस देश (अमेरिका) के लिए कठिन होगा, क्योकि 
हिन्दू बाल्यकाल से ही इसका अभ्यास करते है, उनके फेफड़े 
इसके अभ्यस्त है । यहाँ चार सेकन्ड से आरम्भ करके धीरे-धीरे 
बढाने पर अच्छा होगा । चार सेकन्ड तक वायू-पूरण करो, 
सोलह सेकन्ड बन्द करो भौर फिर आठ सेकन्ड में वायु का 
रेचन करो । इससे एक प्राणायाम होगा। पर. उस... समय 
मूलाधारस्थ त्रिकोणाकार पद्य प्र मत स्थिर करता भूछ ने 
जाना। इस प्रकार को कल्पना से तुमको साधना मे बडी 
सहायता मिलेगी । एक तीसरे प्रकार का. प्राणायाम यह है -- 
धीरे-धीरे भीतर खास खीचो, फिर तनिक भी देर किए विना 
धीरे-धीरे वायु रेचन करके वाहर ही श्वास कुछ देर के लिए रुद्ध 
कर रखो, सख्या पहले की प्राणायाम की तरह है। पुर्वोवत 
प्राणायाम और इसमें भेद इतना ही है कि पहले के प्राणायाम 
में साँस भीतर रोकनी पडती है और यहाँ बाहर । यह प्राणायाम 
पहले से सीधा है । जिस प्राणायाम में साँस भीतर रोकत्ी पड़ती 
है, उसका अधिक अभ्यास अच्छा नही । उसका सबे रे चार वार और 
« शाम को चार बार अभ्यास करो। बाद में धीरे-धीरे समय और संख्या 
वढा सकते हो । तुम क्रमश देखोगे कि तुम बहुत सहज ही यह कर 
सक रहे हो और इससे तुम्हे बहुत आनन्द भी मिल रहा है। न 
जब देखो कि तुम यह बहुत सहज ही कर सक रहे हो, तव र 
सावधानी और सतकता के साथ सख्या चार से छ वढा सकते हो । 
अनियमित रूप से साधना करने पर तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। 
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उपर्युक्त तीन प्रक्रियाओं मे से पहली और अन्तिम कियाएँ 
कठिन भी नही और उनमे किसी प्रकार की विपनि की आशंका 
भी नही । पहली क्रिया का जितना अभ्यास करोगे, उतना ही 
तुम गान्त होते जाओगे । उसके साथ ओकार जोटकर अभ्यास 
करो, देखोगे, जव तुम दूसरे कार्य मे लगे हो, तव भी तुम उमका 
अभ्यास कर सक रहे हो। उम किया के फल से, देखोगे, तुम 
अपने को सभी वातो मे अच्छा ही महसूस कर रहे हो । इस तरह 
कठोर साधना करते-करते एक दिन तुम्हारी कुण्टलिनी जग 
जायगी । जो दिन में केवल एक या दो वार अभ्यास करेगे, उनके 
शरीर और भन कुछ स्थिर भर हो जायेंगे और उनका स्वर 
मधुर हो जायगा । परन्तु जो कमर वाँधकर साधना के लिए 
आगे बढेगे, उनकी कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जायगी, उनके लिए 
सारी प्रकृति एक नया रूप धारण कर लेगी, उनके लिए ज्ञान का 
दवार खुल जायगा । तब फिर ग्रन्थों मे तुम्हे ज्ञान की खोज न 
करनी होगी । तुम्हारा मन ही तुम्हारे निकट अनन्त-ज्ञान-विशिष्ट 
पुस्तक का काम करेगा । मेने मेएदण्ड के दोनो ओर से प्रवाहित 
इडा_ओर पिंगला नामक दो झक्तिभ्रवाहो का पहले ही उल्लेख 
किया है, और मेरुमज्जा के बीच से जानेवाली सुपुम्ता की बात 
भी कही है। यह इडा, पिंगला और सुषुम्ना प्रत्येक प्राणी में 
विद्यमान है। जिनके मेरुदण्ड है, उन सभी के भीतर ये तीन 
प्रकार की भिन्न-भिन्न किया-प्रणालियाँ मौजूद है । परन्तु योगी 
कहते है, साधारण जीव में यह सुपुम्ना वन्द रहती है, उसके 
भीतर किसी तरह की क्रिया का अनुभव नही किया जा सकता, 
किन्तु इडा और पिंगला नाडियो का कार्य, अर्थात्‌ शरीर के विभिन्न 
भागो में शक्तिवहन करना, सभी प्राणियों में होता रहता है। 
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केवल योगी में यह सुषुम्ता खुली रहती है । यह सुषुम्ता- 

डर खुलने पर उसके भीतर से स्वायविक शक्तिप्रवाह जब ऊपर 
चढता है, तव चित्त उच्च से उच्चतर भूमि पर उठता जाता है. 
' और अन्त में हम अतीन्द्रिय राज्य मे चले जाते है । हमारा भन 
*तब अतीन्द्रिय, ज्ञानातीत, पुर्णचैतन्य इत्यादि नामोवाली अवस्था 
प्राप्त कर लेता है। तव हम वृद्धि के अतीत प्रदेश मे चले जाते 
हैं, 'वहाँ तकं नही पहुँच सकता । इस सुपुम्ना को खोलना ही 
योगी का एकमात्र उद्देश्य है। ऊपर मे जिन शक्तिवहन-केन्दरो 
नका उल्लेख किया गया है, योगियो के मत मे वे सुषुम्ता मे ही 
अवस्थित हैं। रूपक की भाषा मे उन्ही को पुझा कहते है। 
संबसे नीचेवाला पद्म सुषुम्ता के सबसे नीचे भाग मे अवस्थित 
है। उसका नाम है मूलाधार । इसके बाद दूसरा है स्वाधिष्ठान । 
तीसरा मृणिपुर्‌। फिर चौथा अनाहत, पाँचर्वा विशुद्ध, 
“छठ आज्ञा, और सातवाँ है सहस्रार या सहुस्नदल पद्म । यह 
सहस्रार सबसे ऊपर, मस्तिष्क म॑ स्थित है। अभी इनमे से 
केवळ दो केन्द्रो (चक्रो) की वात हम लेगे--सवसे नीचेवाले 
मूलाधार की और सबसे ऊपरवाले सहस्रार की । सबसे नीचेवाले 
चक्र में ही समस्त शक्तियाँ अवस्थित है, और उस शक्ति को उस 
जगह से लेकर भस्तिष्कस्थ सर्वोच्च चक्र पर ले जाता होगा । 
योगी कहते है, मनुष्य-देह मे जितनी शाम्तियाँ है, उनमे ओज 
सबसे उत्कृष्ट कोटि की शक्ति है । यह ओज मस्तिष्क में सचित 
“रहता है । जिसके मुस्तक मे ओज्‌ जित्रवे. अधिक परिमाश.में 
“रहता है, वह पेट अविक वुद्धिमान और आध्यात्मिक बरु 
मस्‌ बडी होता है । “एक व्यक्ति बडी सुन्दर भाषा में सुन्दर भाव 
व्यक्त करता है, परन्तु लोग आकृष्ट नही होते । और दूसरा 
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व्यक्ति न सुन्दर भाषा बोल सकता है, न सुन्दर ढग से भाव 
व्यक्त कर सकता है, परन्तु फिर भी लोग उसकी बात से मुग्ध 
हो जाते है । ऐसा क्यों ? यह भोज-शक्ति ही शरीर से निकलकर 
ऐसा अद्भुत कार्य करती है। इस ओज-शक्ति से युक्त पुरुष जो 
कुछ कार्य करते है, उसी में महाशक्ति का विकास देखा जाता 
है। ऐसी है भोज की शक्ति | ' 

यह्‌ ओज, थोडी-वहुत मात्रा मे, सभी मनुष्यो मे विद्यमान 
है । शरीर मे जितनी शक्तियाँ खेल कर रही है, उनका उच्चतम 
विकास यह ओज है । यह हमे सदा याद रखना चाहिए कि 
सवाल केवळ परिवर्तन का है--एक ही शक्ति दूसरी शक्ति में 
परिणत हो जाती है । बाहरी ससार मे जो शक्ति विद्युत अथवा 
चुम्बकीय अवित के रूप मे प्रकाशित हो रही है, वही क्रमश 
आभ्यन्तरिक शक्ति मे परिणत हो जायगी । आज जो शक्तियाँ 
पेशियो मे कायं कर रही हे, वे ही कल ओज के रूप मे परिणत 
हो जायेगी । योगी कहते है कि मनुष्य मे जो शक्ति काम-किया- 
काम-चिन्तन आदि ख्यो मे प्रकाशित हो रही है, उसका _ दमन 
करने पर वह सहज ही ओजधातु मे परिणत हो जाती है। और 
हमारे शरीर का सबसे नीचेवाला केन्द्र ही इस शक्ति का 
नियामक होने के कारण योगी इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान 
देते है। वे सारी काम-शकिति को लेकर ओजधातु में परिणत करने 
का प्रयत्न करते हैं। कामजयी स्त्री-पुरुष ही इस ओजधातु को 
मस्तिष्क मे सचित कर सकते है । इसीलिए सब देशो मे ब्रह्मचर्य 
सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है, मनुष्य सहज ही अनुभव करता है 
कि काम को प्रश्रय देने पर सारा घर्मभाव, चरित्र-्वळ और 
मानसिक तेज जाता रहता है । इसी कारण, देखोगे, ससार मे 
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चिन-जिन सम्प्रदायो मे बड़े-बड़े धर्मवीर पैदा हुए है, उन सभी 
सम्प्रदायो ने ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया है । इसीलिए विवाह- 
त्यागी सन्यासी-इल की उतत्ति हुई है। इस ब्रह्मचर्य का पूर्ण 
रूप से--तन-मन-वचन से--पालन करना नितान्त आवष्यक 
'है। बरह्मचये विना राजयोग की साधना वडे खतरे की है, क्योंकि 
उससे अन्त में मस्तिष्क का विषम विकार पैदा हो सकता | 
यदि कोई राजयोग का अभ्यास करे भर साथ ही अपवित्र जी 
यापन करे, तो वह भला किस प्रकार योगी होने की आभा कर 


ee टी. ह 


षष्ठ अध्याय 
प्रयाहार और धारणा 


प्राणायाम के वाद प्रत्याहार की साधना करनी पडती है । 
अत्याहार क्या है ? तुम सबो को ज्ञात है कि विषयानुभूति किस 
तरह होती है। सबसे पहले, देखो, इन्द्रियो के द्वार-स्वरुप ये 
बाहर के यन्त्र है । फिर हैं इन्द्रियों । ये इच्द्रियाँ मस्तिप्क में 
स्थित स्तायु-केद्रो की सहायता से शरीर पर कार्य करती हैं । 
इसके वाद है भन । जब ये समस्त एकत्र होकर किसी बाहरी 
वस्तु के साथ सलग्न होते हैं, तभी हम उस वस्तु का अनुभव कर 
-सकते है । किन्तु मत को एकाग्र करके केवल किसी एक 
इन्द्रिय से सयुक्त कर रखना बहुत कठिन है, क्योकि मन 
(विषयो का) दास है । 
हम ससार मे संत्र देखते हैं, कि सभी यह शिक्षा दे रहे 
“हैं, 'मछे हो जाओ,' 'भले हो जाओ,' 'मले हो जाभो ।' ससार 
मे शायद किसी देश मे ऐसा बालक नही पैदा हुआ, जिसे मिथ्या 
भाषण न करने, चोरी न करने आदि की शिक्षा नही मिली, 
"परन्तु कोई उसे यह शिक्षा नही देता कि वह इन असत्‌ कर्मों से 
किस प्रकार वचे । केवल वात करने से काम नही वनता । वह 
चोर क्यो त वने ? हम तो उसको चोरी से निवृत्त होने की शिक्षा 
नही देते, उससे वस इतना ही कह देते है, ' चोरी मत करो।' 
यदि उसे मन सयम का उपाय सिखाया जाय, तभी वह यथार्थ 
“में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और वही उसकी सच्ची सहायता 
और उपकार है। जव मन इन्द्रिय नामक भिन्न-भिन्न शक्ति-केन्द्री 
सँ सलग्न रहता है, तभी समस्त वाह्य और आभ्यन्तरिक कर्म 


प्रत्याहार और धारणा ७७० 


होते है । इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक मनुष्य अपने मन 
को भिन्न-भिन्न (इन्द्रिय नामक) केन्द्रो मे सलग्न करने को वाध्य 
होता है । इसीलिए मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है 
और वाद में कप्ट पाता है । मन यदि क्षपने वश में रहता, तो 
मनुष्य कभी अनुचित कर्म न करता | मन को सयत करने का 
फल क्या है? यही कि मन सयत हो जाने पर वह फिर विषयों 
का अनुभव करनेवाली भिन्न-भिन्न इच्धियो के साथ अपने को सयुक्त 
न करेगा। और ऐसा होते पर सव प्रकार के भाव और इच्छाएँ 
हमारे वश मे आ जायेंगी । यहाँ तक तो बहुत स्पष्ट है। अब प्रश्‍न 
यह है, क्या यह कार्य में परिणत होना सम्भव है ? हाँ, यह सम्पूर्ण 
रूप से सम्भव है। तुम लोग वर्तमान समय मे भी इसका कुछ 
आभास देख रहे हो, विश्वास के बल से आरोग्यलाभ कराते- 
वाला सम्प्रदाय दु ख, कष्ट, अशुभ आदि के अस्तित्व को बिलकुल 
अस्वीकार कर देने की शिक्षा देता है । इसमे सन्देह नही कि इनका 
दर्शन बहुत-कुछ सिर के पीछे से हाथ ले जाकर नाक पकडने की 
तरह है, किन्तु वह भी एक प्रकार का योग है, किसी तरह उन 
लोगो ने उसका अविष्कार कर डाला है। जहां वे दु ख-कष्ट के 
अस्तित्व को अस्वीकार करने की शिक्षा देकर लोगो के दुख दूर 
करने में सफल होते है, तो वहाँ समझना होगा कि उन्होने वास्तव 
मे प्रत्याहार की ही कुछ शिक्षा दी है, क्योकि वे उस व्यक्ति के 
सन को यहाँ तक सबल कर देते है कि वह इन्द्रियो की गवाही पर 
विश्वास ही नही करता । वशोक़रणविद्यावाले (५०४5४8), 
इसी प्रकार, सूचनाशक्ति या माझा (hypnotic suggestion) 
` से कुछ देर के लिए अपने वश्य व्यक्तियों मे एक प्रकार का अस्वा- 
आविक प्रत्याहार ले आते है। जिसे साधारणत वशीकरण-सूचनाः 
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कहते हैं, वह केवल रोगग्रस्त देह और कमजोर मन पर ही 
अपना प्रवाह फैला सकता है । वशीकरणकारी जव तक स्थिर- 
दृष्टि अथवा अन्य किसी उपाय द्वारा अपने वश्य व्यक्ति के मन 
को निष्क्रिय, जडतुल्य अस्वाभाविक अवस्था मे नही ले जा सकता, 
तब तक वह चाहे जो कुछ सोचने, सुनने या देखने का आदेश दे, 
उसका कोई फल न होगा । 

वश्षीकरणकारी या विश्वास-वल से आरोग्य करनेवाले 
थोडे समय के लिए जो अपने वश्य व्यक्तयो के शरीरस्य शक्ति 
केनद्रो (इन्द्रियो) को वशीभूत कर लेते हैं, वह अत्यन्त निन्दाहँ 
कर्म है, क्योकि वह उस वश्य व्यक्ति को अन्त मे सर्वनाश के 
रास्ते ले जाता है । यह कोई अपनी इच्छाशक्ति के बल से अपने 
मस्तिष्कस्थ केन्द्री का सयम तो है नही, यह तो दुसरे की इच्छा- 
शक्ति के एकाएक प्रवल आघात से वश्य व्यक्ति के मन को कुछ 
समय के लिए मानो जड कर रखना है। वह लगाम और 
वाहु-वळ की सहायता से, गाडी खीचनेवाले उच्छुखल घोडो की 
उन्मत्त गति को सयत करना नही है, वरन्‌ वह दुसरो से उन 
अश्वो पर तीब्र आधात करने को कहकर उनको कुछ समय के 
लिए चुप कर रखना है! उस व्यक्ति पर यह प्रक्रिया जितनी 
की जाती है, उतना ही वह अपने मन की शक्ति क्रमश खोने 
“लगता है, मौर अन्त मे, मन को पूण रूप से जीतना तो दूर रहा, 
उसका मन विलकुल शक्तिहीन और विचित्र-सा हो जाता है तथा 
पागछखाते में ही उसकी चरम गति आ ठहरती है । 

अपने भन को स्वय अपने मन की सहायता से वश मे लाने 
"की चेष्टा के वदले इस प्रकार दूसरे की इच्छा से प्रेरित होकर 
जसन का सयम अनिष्टकारक ही नही है, वरन्‌ जिस उद्देश्य से वहू 
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कार्ये किया जाता हैं, वह भी सिद्ध नही होता । प्रत्येक जीवात्मा 
"का चरम लक्ष्य है मुक्ति या स्वाधीनता--जडवस्तु और चित्त- 
वृत्ति के दासत्व से मुक्तिलाभ करके उन पर प्रभुत्व स्थापित 
न्करना, बाह्य और अन्त प्रकृति पर अधिकार जमाना । किन्तु 
उस दिशा में सहायता करने की बात तो अलग रही, दुसरे 
व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त इच्छाणक्ति का प्रवाह हम पर लगी हुई 
'चित्तवृत्ति्पी बन्धनो और प्राचीन कुसस्कारो की भारी वेडी में 
एक और कडी जोड देता है--फिर वह इच्छाशक्ति हम पर 
“किसी भी रूप से क्यो न प्रयुक्त हो, और चाहे उससे हमारी 
इन्द्रियां प्रत्यक्ष वणीभूत हो जायं, चाहे वह एक प्रकार की 
“पीडितं या विकृतावस्था में हमें इन्द्रियो को सयत करने के लिए 
वाध्य करे । इसलिए सावधान ! दूसरे को अपने ऊपर इच्छा- 
शक्ति का सचालन न करने देना। अथवा दूसरे पर ऐसी 
इच्छाशक्ति का प्रयोग करके अनजाने उसका सत्यानाश न कर 
देना । यह सत्य है कि कोई-कोई लोग कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति 
-का मोड फेरकर कुछ दिनों के लिए उनका कुछ कल्याण 
“करने मे कृतकार्य होते हैं, परन्तु साथ ही वे दुसरो पर इस 
वशीकरण-शक्ति का प्रयोग करके, विना जाने, लाखो तर-तारियों 
“को एक प्रकार से विकृत जडावस्थापन्न कर डालते हैं, जिसके 
'परिणामस्वरूप उन वद्य व्यक्तियों की आत्मा का अस्तित्व 
नतक मानो लुप्त हो जाता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति 
अन्धविश्वास करने को कहता है, अथवा अपनी श्रेष्ठतर इच्छा- 
ˆ शक्ति के बल से लोगो को वशीभूत करके अपना अनुसरण 
के लिए वाध्य करता है, वह भनृष्य-जाति का भारी 
- करता है-भले ही वह इसे इच्छापुर्वक न करता हो । 
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अतएव अपने मन का सयम करने के लिए सदा अपने ही 

मन की सहायता लो, और यह सदा याद रखो कि तुम यदि 
रोगग्रस्त नही हो, तो कोई भी वाहरी इच्छाशक्ति तुम पर कार्य 
न कर सकेगी । जो व्यवित तुमसे अन्धे के समान विश्वास कर 
छेने को कहता हो, उससे दूर ही रहो, वह चाहे कितना भी वडा 
आदमी या साधु क्यो न हो । ससार के सभी भागो मे ऐसे बहुत 
से सम्प्रदाय हैं, जिनके धर्म के प्रधान अग नाच-गान, उछल-कूद, 
/ चिल्लाना आदि है। वे जब सगीत, नृत्य और प्रचार करना 
आरम्भ करते है, तब उनके भाव मानो सक्रामक रोग की तरह 
लोगो के अन्दर फैल जाते है। वे भी एक प्रकार के वशीकरण- 
कारी हैं । वे थोडे समय के लिए भावुक व्यक्तियों पर गजब का 
प्रभाव डाल देते है । पर हाय ! परिणाम यह होता है कि सारी 
जाति अध पतित हो जाती है। इस प्रकार की अस्वाभाविक 
बाहरी शवित के वल से किसी व्यवित या जाति के लिए ऊपर- 
ऊपर अच्छी होने की अपेक्षा अच्छी न रहना ही बेहतर है, और वह 
स्वास्थ्य का लक्षण है । इन धर्मोन्मत्त व्यक्तियों का उद्देश अच्छा 
भले ही हो, परन्तु इनको किसी उत्तरदायित्व का ज्ञान नही । इन 
लोगो द्वारा मनुप्य का जितना अनिष्ट होता है, उसका विचार" 
करते ही हृदय स्तब्ध हो जाता है । वे नही जानते कि जो व्यक्ति 
सगीत, स्तव आदि की सहायता से--उनकी शक्ति के प्रभाव से, 
इस तरह एकाएक भगवद्धाव मे मत्त हो जाते है, वे अपने को 
केवल जड, विकृतभाववाले और शवितशून्य वना हेते है और 
सहज ही किसी भी भाव के वश में हो जाते है--फिर वह भाव 
कितना भी बुरा क्यो न हो। उसका प्रतिरोध करने की उचमें 
तनिक भी शवित नही रह जाती,। इन अज्ञ, भात्मवचित व्यवितयों 

| 


प्रत्याहार मर घारणा ८१ 


के भन मे यहस्वप्त मे भी नही आता कि वे एक ओर जहाँ यह कहकर 
हर्षोत्फुल्ल हो रहे है कि उनमे मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर 
देने की अद्भूत शक्ति है--जिस शक्ति के सम्बन्ध मे वे सोचते 
हैं कि वह बादल के ऊपर अवस्थित किसी पुरुष से उन्हे मिली 
हैं--वहाँ साथ ही वे भावी मानसिक अवनति, पाप, उन्मत्तता 
और मृत्यु के बीज भी बो रहे है । अतएव, जिससे ८, 
स्वाधीतता नष्ट होती हो, ऐसे सव प्रकार के प्रभावों से सतर्क 
रहो। ऐसे प्रभावो को भयानक विपत्ति से भरा जानकर प्राणपण 
उनसे दूर रहने की चेष्टा करो ।” 
जो इच्छामात्र से अपने मन को केख्रो मे सलग्न करने 
अथवा उनसे हटा लेते मे सफल हो गया है, उसी का प्रत्याहार 
सिद्ध हुआ है । प्रत्याहार का अर्थ है, एक बोर आहरण 
करना अर्थात्‌ खीचना--मन की बहिरगति को रोककर, इच्द्रियों 
कोः अधीनता से मन को मुक्त करके उसे भीतर की ओर्‌ खीचना। 
इसमे कृतकार्यं होने पर हम यथार्थ में चरित्रवान होगे; और 
तभी समझेगे कि हम मुक्ति के मार्ग में बहुत दूर वढ गए है । 
यह यदि न किया जा सका, तो हममे तथा एक यन्त्र में फिर 
अन्तर ही क्या ! 
भन को सयत करना कितना कठिन है! इसकी उपमा 
उतपुर वानर से दी गई है, और वह कोई असंगत बात 
नही ! कही एक बन्दर था । उसकी मर्कट-स्वमाववाली चचलता 
तो थी ही, लेकिन उतने से सन्तुष्ट न हो, एक आदमी ने उसे 
काफी शराब पिला दी | इससे वह और भी चचल हो गया । 
इसके वाद उसे एक बिच्छू ने डक मार दिया । तुम जानते हो, 
किसी को बिच्छू डंक भार दे, तो वह दिन भर इधर-उधर कितना 
६ 
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तडपता रहता है। सो उस प्रमत्त अवस्था के ऊपर विच्छू का डक ! 
इससे वह वन्दर बहुत अस्थिर हो गया । तत्पश्चात्‌ मानो उसके 
दुख को मात्रा को पूरी करने के लिए एक भूत उस पर सवार 
हो गया । यह सव मिलाकर, सोचो, वन्दर कितना चचल हो गया 
होगा? यह भाषा द्वारा व्यक्त करना असम्भव है । वस, मनुष्य 
का मन उस वानर के सदृश्य है । “भन तो स्वभावत ही सतत 
चचल है, फिर वह वासनारूप मदिरा से. मत्त है, इससे उसकी 
अस्थिरता वढ गई है । जब वासना आकर मन पर अधिकार कर 
लेती है, तब सुखी लोगो को देखने पर ईष्यरिप विच्छ उसे डक 
मारता रहता है। उसके भी ऊपर जब महकाररूप पिशाच उसके 
भीतर प्रवेश करता है, तब तो वह अपने आगे किसी को नही 
गिनता । ऐसी तो हमारे मन की अवस्था है। सोचो तो, इसका 
सयम करना कितना कठिन है ! 

- अतएव मन के सयम का पहला सोपान यह. है कि कुछ 
समय के लिये चुप्पी साधकर बैठे रहो भौर भत्त को अपने 
अनुसार चलने दो । मन सतत चचल है । वह बन्दर की तरह 
सदा कूद-फाँद रहा है । यह मन-मक्रेट जितनी इच्छा हो उछल- 
कूद मचाए, कोई हानि नही, धीर भाव से प्रतीक्षा करो और 
मन की गनि देखते जाओ । लोग जो कहते है कि ज्ञान ही 
यथाथ शीत है, यह विलकुछ सत्य है। जब तक मन की 
भ्रिपाओं पर नजर न रुसोंगे, उसका सयम ने कर सकोगे । 
गने फा उच्छानुमार घूमने दो। सम्भव है, बहुत बुरीन्‍युरी 
सावनाएँ तुम्हारे मन मे आएँ । तुम्हारे मन में इतनी असन्‌ 
भावनाएं आ सकती है कि तुम सोचकर आइ्चर्षवकित हो 
जागाग 1 परन्तु देसोगे, मन के ये सब सेख दिन-पर-दिन कम 


नक 
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, होते जा रहे है, दिन-पर-दिन मन कुछ-फुछ स्थिर होता आ रहा 
है । पहुले कुछ महीने देखोगे, तुम्हारे मन मे हजारो विचार 
आएंगे, क्रमण वह संस्या घटकर सैकड़ों तक रह जायगी । फिर 

“कुछ और महीने बाद वह और भी घट जायगी, और अन्त में 
"मन पूर्ण रूप से अपने वग मे आ जायगा । पर हाँ, हमे प्रतिदिन 
"बैये के साथ अभ्यास करना होगा । जब तक इजन के भीतर 
भाप रहेगी, तव तक वह चलता ही रहेगा 1 जव तक विषय 
हमारे सामने है, तब तक हम उन्हे देखेंगे ही । (अतएव, मनुष्य 
-को, यह प्रमाणित करने के लिए कि वह इंजन की तरह एक यत्र 
“मात्र नही है, यह दिलाना आवश्यक है कि वह किसी के अधीन 
जही | “इस प्रकार मन का सयम करना और उसे विभिन्न 
इन्द्रियों के साथ सथुक्त न होने देना ही प्रत्याहार है। इसके 
अभ्यास का क्या उपाय है ? यह एक-दो दिन का काम नहीं, 
-वहुत दिनो तक लगातार इसका अभ्यास करना होगा । धीर 
भाव से लगातार बहुत वर्षो तक अभ्यास करने पर तव 
कही इस विषय मे सफलता मिल पाती है । 

कुछ काल तक प्रत्याहार की साधना करने के बाद, उसके 
-वाद की साधना अर्थान्‌ धारणा को अभ्यास करने को प्रयूल' 
करना होगा । प्रत्याहार के बाद हैं घारणा। धारणा का अर्थ है-- 


~ 


मन को देह के भीतर मा उसके वाहर किसी स्यानविभेप मे भारग, 
या स्थापून करना.) मत को स्थानविशेष मे धारण करने का अर्थ 
बया हैं? इसका अर्थ यह है कि मन को शरीर के अन्य सब स्थानों 
से अलग करके किसी एक विनेय भश के अनुभव मे बलपूर्वक 
लगाए रखना । मान लो, मेने मन को हाथ मे धारण किया। तब 


रीर के अन्यान्य अवयव विचार के विमय के बाहर हो जायेंगे ! 
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हो जायगा । योगाभ्यास करने पर जो विहन योगियों में प्रकट 
"होते हैं, देह की स्वस्थता उनमे प्रथम है । स्वर भी मधुर हो 
"जायगा, स्वर में जो कुछ दोष है, सव निकल जायगा । और भी 
अनेक प्रकार के चिह्न प्रकट होगे, पर ये ही प्रथम है । जो बहुत 
“अधिक साधना करते हैं, उनमे और भी दूसरे लक्षण प्रकट होते 
हैं। कभी-कभी घंठा-व्वनि की तरह का शब्द सुन पडेगा, मानो 
'दूर में बहुत से घटे वज रहे है और वे सारे शब्द एकत्र मिलकर 
“कानों मे लगातार आधात कर रहे है। कभी-कभी देखोगे, 
म्आलोक के छोटे-छोटे कण हवा में तंर रहे है और क्रमश कुछ- 
कुछ बड़े होते जा रहे है। जब ये लक्षण प्रकाशित होगे, तव 
समझना कि तुम द्रुत गति से साधना मे उन्नति कर रहे हो । 
जो योगी होने की इच्छा करते है और कठोर अभ्यास 

-करते हैं, उन्हें पहली अवस्था मे आहार के सम्बन्ध मे कुछ विशेष 
सावधानी रखनी होगी । जो शीघ्र उन्नति करने की इच्छा करतें 
हे, वे यदि कुछ महीने केवल दूध और अन्न आदि निरामिंष 
भोजन पर रह सके, तो उन्हे साधना में बडी सहायता मिलेगी । 

“किन्तु जो लोग दूसरे दैनिक कामो के साथ थोडा-बहुत अभ्यास 

करना चाहते है, उनके लिए अधिक भोजन न करने से ही काम 
-वन जायगा । उन्हे खाद्य के सम्बन्ध में उतना विचार करने की 
आवश्यकता नही, वे जो इच्छा हो वही खा सकते है । 

जो कठोर अभ्यास करके शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं, 

उन्हे आहार के सम्बन्ध में विशेष सावधान रहना चाहिए । 

ऱदेह-यंत्र धीरे-धीरे जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही तुम 

-देखोगे कि एक सामान्य अनियम से भी तुम्हारे सारे शरीर के 

भीतर बहुत बड़ा अनमेर उपस्थित हो जायगा। जब तक मनु 
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पर सम्पूर्ण अधिकार नही हो जाता, तव तक आहार मे एक 
ग्रास की अत्पता या अधिकता सम्पूर्ण शरीर-येत्र को बिलकुल 
अप्रकृतिस्थ कर देगी । मन के पूर्ण रूप से अपने वझ में आने के 
वाद जो इच्छा हो, खाया जा सकता है । मन को एकाग्र करना 
आरम्भ करने पर देखोगे कि एक सामान्य पिन गिरने से ही ऐसा 
मालूम होगा मानो तुम्हारे मस्तिप्क मे से वज्च पार हो गया।' 
इन्द्रिय-यत्र जितने सूदम होते जाते है, अनुभूति भी उतनी ही 
सूक्ष्म होती जाती है । इन्ही सव अवस्याओ मे से होते हुए हरमे 
क्रमश अग्रतर होना होगा । और जो लोग अध्यवसाय के साथ अन्त 
तक लगे रह सकते है, वे ही कृतकार्य होगे। सव प्रकार के तर्क 
और चित्त मे विक्षेप उत्पन्न करनेवाली बातो को दूर कर देना 
होगा । झुप्क और निरथंक तकंपूर्ण प्रलाप से क्या होगा ? वह 
केवल मन के साम्यमाव को नष्ट करके उसे चचल भर कर देता 
हे 1 इन सव तत्त्वो की उपलब्धि की जानी चाहिए । केवल वातो 
से बया होगा? अतएव सव प्रकार की वकवास छोड दो । 
जिन्होने प्रत्यन अनुभव किया है, केवल उन्ही के लिखे ग्रन्य पढो | 
शुवित के समान बनो । भारतवर्ष मे एक सुन्दर किम्वदन्ती 
प्रचलित है । वह यह कि आकाञ्च मे स्वाति नक्षत्र के तुगस्थ 
रहते यदि पानी गिरे भर उसकी एक बूँद किती सीपी मे चली 
जाय, तो उनका मोती बन जाता है । सीपियो को यह मालूम है। 
अतएव जब वह नक्षत्र उदित होना है, तो वे सीपियाँ पानी की 
ऊपरी सतह पर आ जाती है, और उस समय की एक अनमोल 
बूंद की प्रतीजा करती रहती हैं । ज्योही एक बूँद पानी उनके 
पेट मे जाता है, त्यही उस जलकण को लेकर मुँह बन्द करके 
ये समुद्र के भवाह गर्भ में चली जाती हैं और वहाँ बडे धैर्य 
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के साथ उनसे मोती तैयार करने के प्रयत्न में लग जाती हैं। 
हमे भी उन्ही सीपियो की तरह होना होगा । पहले सुनना होगा, 
फिर समझना होगा, अन्त मे वाह्री ससार से दृष्टि बिलकुल 
हटाकर, सव प्रकार की विक्षेपकारी बातो से दूर रहकर हमें 
भन्तनिहित सत्य-तत्त्व के विकास के लिए प्रयत्न करना होगा । 
"एक भा को नया कहकर रहण करके, उसकी नवीनता चली 
जाने पर फिर एक दूसरे नए भाव का आश्रय लेता--इस 
प्रकार वारम्वार करने से तो हमारी सारी शवित ही इधर-उधर 
बियर जायगी । साधना करते समय नए भावो के प्रति इस 
प्रवार आकर्षण-हूप विपत्ति आया करती है। एक भाव को 
पवो, उसी को लेकर रहो । उसका अन्त देखे विना उसे 
मर छोड़ो । जो एक भाव लेकर, उसी मे मत्त होकर रह 
सन्ते है, उन्ही के हृदय में सत्य-तत्व का उन्मेप होता है । 
अंर जो यहाँ का कुछ, वहाँ का कुछ, इस तरह खटाइयाँ 
बने के समान सब विषयो को मानो थोडा-थोडा चखते जाते है, 
२कभी कोई चीज तही पा सकते । कुछ देर के लिए उनकी 
से उत्तेजित होकर उन्हे एक प्रकार का आनन्द भले ही 
लि जाता हो, किन्तु इससे मौर कुछ फल नही होता । वे 
गरिकाल प्रकृति के दास होकर रहेंगे, कभी अतीन्द्रिय राज्य में 
चिरण न कर सकेगे । 
जो सचमुच योगी होने की इच्छा करते है, उन्हे इस प्रकार 
$डा-योडा हूर विषय को पकडने का भाव छोड, देना होगा । 
~ भाव लेकर सदा उसी में विभोर होकर रहो । सोतले-जागते 
ब समय उसी को लेकर रहो। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, 
रीर के सर्वांग उसी के विचार से पुर्ण रहे । दूसरे सारे विचार 


> 
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छोड दो। यही सिद्ध होने का उपाय है, और इसो उपाय से 
वडे-बडे धमेवीरो की उत्पत्ति हुई है । गेय सब तो वाते करनेवाले 
यन्त्र मात्र है । यदि हम सचमुच स्वय कृताथ होना और दुसरो 
का उद्धार करना चाहे, तो हमें थोथी वकवास छोडकर और भी 
भीतर प्रवेश करना होगा। इसे कार्य में परिणत करने का 
पहला सोपान यह है कि मन किसी तरह चचल न किया जाय 1 
जिनके साथ वातचीत करने पर मन चचल हो जाता हो, 
साथ छोड दो तुम सबको मालूम है कि तुममें से प्रत्येव का 
किसी स्थानविशेष, व्यक्तिविशेष और खाद्यविशेय के प्रति ए 
विरक्ति का भाव रहता है। उन सबका परित्याग £ देना । 
और जो सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के अभिलापी हैं, उन्हें 
सत्‌-असत्‌ सव प्रकार के सग को त्याग देना होगा। पूरी 
साथ, कमर कसकर साधना में लग जाओ--फिर मृत्यु भी 
तो क्या ! “मन्त्र वा साघयामी शरीर वा mus 
या प्राण ही जाये । फल की ओर आँख रखे विना साधना मे 
हो जागो । निर्भीक होकर इस प्रकार दिन-रात साधना | 
पर छ महीने के भीतर ही तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो 
परन्तु दुसरे, जो थोडी-थोडी साधना करते है, सव विषयो 
जरा-जरा चखते है, वे कभी कोई वडी उन्नति नही कर सकते 
केवल उपदेश सुनने से कोई फल नही होता । जो लोग तमो 
से पूर्ण है, अज्ञानी और आलसी हैं, जिनका मत कभी किसी 
पर स्थिर नही रहता, जो केवल थोडे से आनन्द के अन्वेषण 
है, उनके पास धर्म और दर्शन केवल क्षणिक आनन्द के लिए हैं 
जो सिर्फ थोडे से आमोद-प्रमोद के लिए धर्म करने आते है, 
साधना में अध्यवसायहीन है। बे घम को बाते सुनकर सोचते 
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“वाह! येतो अच्छी वाते है,' पर इसके बाद घर पहुंचते ही सारी 
-वाते भूल जाते है । सिद्ध होना हो, तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, 
भन का अपरिमित बल चाहिए । अध्यवसायशील साधक कहता है, 
““ मे चुल्ळू से समुद्र पी जाऊँगा । मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर-चूर 
हो जायेंगे ।'” इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ सकल्प लेकर 
कठोर साधना करो । उस परम पद की प्राप्ति अवश्य होगी । 


सप्तम अध्याय 


घ्यान और समाधि 


अव तक हम राजयोग के अत्तरग साधनो को छोड शेष 
सभी अगो के सक्षिप्त विवरण समाप्त कर चुके है । इन अन्तरग 
साधनो का लक्ष्य एकाग्रता की प्राप्ति है । इस एकाग्रता-शक्ति 
को प्राप्त करना ही राजयोग का चरम लक्ष्य है । हम, मानव के 
नाते, देखते है कि हमारा समस्त ज्ञान, जिसे विचारजात ज्ञान कहते 
हैं, अह-वोध के अधीन है । मुझे इस ठेबुल का बोध हो रहा 
है, तुम्हारे अस्तित्व का वोध हो रहा है, इसी प्रकार मुझे 
अन्यान्य वरतुओ का भी बोध हो रहा है, और इस अह-वोध 
के कारण ही मे जान पा रहा हूँ कि तुम यहाँ हो, टेवुल यहाँ है 
तथा और भी जो वस्तुएँ देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ था 
सुन रहा हूँ, वे सव भी यही है । यह तो हुई एक भोर की बात ॥ 
फिर एक दूसरी ओर यह भी देख रहा हूँ कि मेरी सत्ता कहने 
से जो कुछ बोध होता है, उसका अधिकाश मै अनुभव नही कर 
सकता । शरीर के भीतर के सारे यत्र, मस्तिष्क के विभिन्न 
अश--इन सवका ज्ञान किसी को भी नही । 
जव हम भोजन करते हैं, तब वह ज्ञानपूर्वक करते है, परन्तु 
जव हम उसका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं, तव हम वह 
अज्ञातभाव से करते है । जव वह सून के रूप मे परिणत होता 
है, तव भी वह हमारे विना जाने ही होता है। और जव इस 
खून से घरीर के भिन्न-भिन्न अग गठित होते है, तो वह भी 
हमारी जानकारी के बिना ही होता है। किन्तु यहं मारा 
काम हमारे द्वारा ही होता है। इस शरीर के भीतर कोई अन्य 
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दस-बीस लोग तो बैठे नही है, जो यह काम कर देते हो । पर थह 
किस तरह हमे माठूम हुआ कि हमी इनको कर रहे है, दूसरा 
कोई नहीं ? इस सम्बन्ध में अनायास ही यह कहा जा सकता है 
कि आहार करने के साथ ही हमारा सम्पर्क है, खाना पचाना 
और उससे देह तैयार करमा तो हमारे लिए एक दूसरा कोई कर 
दे रहा है । पर यह हो नही सकता, क्योकि यह प्रमाणित किया 
जा सकता है कि अभी जो काम हमारे बिना जाने हो रहे है, वे 
लगभग सभी साधना के वल से हमारे जाने साधित हो सकते 
है । ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय-यन्त्र अपने-आप ही” 
चल रहा है, हममे से कोई उसको अपनी इच्छानुसार नही 
चला सकता, वह अपने ख्याल से आप ही चल रहा है । परन्तु इस 
हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल से इस प्रकार इच्छाधीन्‌ किए 
जा सकते है कि वे इच्छा मात्र से शीघ या धीरे चल्ने लागे, या 
लगभग बन्द हो जायेंगे । हमारे शरीर के प्राय सभी अश वश. मे 
लाए जा सकते है । इससे क्या ज्ञात होता है? यही कि इस समथ 
जो काम हमारे विना जाने हो रहे है, उन्हे भी हम ही कर रहे 
हैं, पर हाँ, हम उन्हे अज्ञातभाव से कर रहे है, बस इतना ही । 
अतएव हम देखते है कि मानव-मन दो अवस्थाओ में रहकर 
कार्य करता है । पहली अवस्था को ज्ञान-भूमि कह सकते है! 
जिन कामों को करते समय साथ-साथ, 'मे कर रहा हूं, यह्‌ ज्ञान 
संदा विद्यमान रहता है, वे कार्य जान-भूमि से साधित हो रहे है, 
ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी भूमि को अज्ञान-भूमि कह 
सकते हैं । जो सब कार्य ज्ञान की निम्न भूमि से साधित होते 
है, जिसमे 'मे“ज्ञान नही रहता, उसे अज्ञान-भूमि कह सकते है ॥ 
हमारे कार्यकलापो मे से जिनमें 'अह' मिला रहता हैं. 
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उन्हे ज्ञानयुक्त क्रिया और जिनमे 'अह' का लगाव नही, उन्हे 
ज्ञानरहित या अज्ञानपूर्वक किया कहते है! निम्न जाति के प्राणियों 
मे यह ज्ञानरहित क्रिया सहज ज्ञान (118७००४) कहलाती है । 
उनकी अपेक्षा उच्चत्तर जीवो मे और सबसे उच्च जीव मनुष्य 
में यह दूसरे प्रकार की क्रिया, जिसमें 'मह'-भाव रहता है, अविक 
दीख पडती है--इसी को ज्ञानयुवत क्रिया कहते है । 
परन्तु इतने से ही सारी भूमियो का उल्लेख नही हो 
गया । मन इन दोनो से भी ऊँची भूमि पर विचरण कर सकता 
है । मन ज्ञान की भी अतीत अवस्था में जा सकता. है। जिस 
प्रकार अज्ञान-भूमि से जो कार्य होता है, वह ज्ञान की निम्न भूमि 
का कार्य है, बैसे ही ज्ञान की उच्च भूमि से भी--ज्ञानातीत भूमि 
से भी कार्य होता है । उसमें भी किसी प्रकार का 'अह्‌-भाव 
नही रहता । यह 'अह'-भाव केवर वीच की अवस्था मे. रहता 
है । जव मन इस रेखा के ऊपर या सीचे विचरण करता हैं, तव 
“किसी प्रकार का 'अह'-ज्ञान नही रहता, किन्तु तब भी मन की 
"क्रिया चलती रहती है। जव मन इस रेखा के ऊपर अर्थात्‌ 
ज्ञान-भूमि के अतीत प्रदेश मे गमन करता है, तव उसे समाधि, 
पूर्णचेतन-भूमि या ज्ञानातीत भूमि कहते है । यह समाथि-अवस्था 
ज्ञान के भी उस पार अवस्थित है । अब हम यह किस तरह समझें 
कि जो मनुप्य समाधि-अवस्था मे जाता है, वह ज्ञान-भूमि के 
"निम्न स्तर मे नही चला जाता, बिलकुल हीन दशापन्न नही 
-हो जाता, वरन्‌ ज्ञानातीत भूमि मे चला जाता है? इन दोनो ही 
अवस्थाओ में तो अह-भाव नही रहता ! (इसका उत्तर यह है 
"कि कोन शान-भूमि के निम्न देश मे और कौन ऊर्ध्वं देश में गया, 
इसका निर्णय फल देखने पर ही हो सकता है। जब कोई गहरी 
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नीद मे सोया रहता है, तव वह ज्ञान की निम्न भूमि मे चला 
जाता है। तव वह अनातभाव से ही शरीर की सारी क्रियाएं, 
इवास-अश्वास, यहाँ तक कि शरीर-सचालन-क्रिया भी करता 
रहता है, उसके इन सव कामो मे अह-भाव का कोई लगाव 
नही रहता, तब वह अज्ञान से ढका रहता है। वह जब नीद से 
उठता है, तव बह सोने के पहले जैसा था, चैसा ही रहता है, 
उसमे कुछ भी परिवर्तन तही होता । उसके सोने से पहले उसकी जो 
ज्ञानसमष्टि थी, नीद टूटने के वाद भी ठीक वही रहती है, उसमे 
कुछ भी वृद्धि नही होती । उसके हृदय मे कोई नया तत्त्व प्रकाशित 
नही होता । किन्तु जब मनुष्य समाधिस्थ होता, है, , तो समाधि 
प्राप्त करने के पहले यदि वृह महाभूखे रहा हो, अज्ञानी रहा हो, 
तो समाधि से वह महाज्ञानी होकर नीचे आता है । } 
अव सोच कर देखो, इस विभिन्नता का कारण क्या है। एक 
अवस्था से; मनुप्य जैसा गया था वेसा ही लौट आया, और 
दुसरी अवस्था से लोटकर मनुष्य ने ज्ञानालोक प्राप्त किया--वहू 
एक महान्‌ साधु, एक सिद्ध पुरुप के रूप में परिणत हो गया, 
उसका स्वभाव विलकुल बदल गया, उसके जीवन ने बिलकुल 
दूसरा रूप धारण कर लिया । दोनो अवस्थाओ के ये दो विभिन्न 
फल हैं । अव बात यह है कि फल अलग-अलग होने पर कारण भी 
अवश्य अलग-अलग होगा । और चू कि समाधि-अवस्था से लब्ध 
थह ज्ञातालोक, अज्ञानावस्था से रोटने के बाद की अवस्था में जो 
ज्ञान प्राप्त होता है अथवा साधारण ज्ञानावस्था में युक्ति-विचार 
द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है, उन दोनो से अत्यन्त उच्चतर 
है, इसलिए अवश्य वह ज्ञानातीत भूमि से आता है। इसीलिए. 
समाधि को मेने ज्ञानातीत भूमि, के नाम से अभिहित किया है। 
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` सक्षेप मे समाधि का तात्पर्य यही है । हमारे जीवन मे इस 
समोधि की उपयोगिता कहाँ है? समाधि की विशेष उपयोगिता 
है। क्ल जान-जूझकर जो काम करते है, जिसे हम विचार 
का न हते है, वह सक्गीण और सीमित है । मनुष्य की युक्ति 
एक छोटेसे'चृत्त मे ही भ्रमण कर सकती है, वह कभी उसके 
वाहर नही जाप्सकती । हम जितना ही उसके बाहर जाने का 
प्रयत्न करते है, उतना ही वह असम्मव-सा जान पडता है । ऐसा 
होते हुए भी, मनुष्य जिसे अत्यन्त कीमती आर सबसे प्रिय 
समझता है, वह तो उस युक्तिराज्य के बाहर ही अवस्थित है । 
अविनाशी आत्मा है या नही, ईश्वर है या नही, इस जगत्‌ के 
नियन्ता--परमज्ञान-स्वरूप कोई है या नही--इत सब तत्त्वो का 
निर्णय करने में युनित असमर्थ है। इन सव प्रश्‍नो का उत्तर 
युक्ति कभी नही दे सकती । युक्ति क्या कहती है? वह कहती 
है, “मे अज्ञेयवादी हूँ । मे किती विषय में हाँ' भी नही कह 
“सकती और 'ना' भी नही।” फिर भी इन सब प्रइनो की 
मीमासा तो हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन प्रश्नो के 
ठीक-डीक उत्तर विना मानव-भीवन उद्देश्यविहीन हो जायगा । 
इस युक्तिरूप वृत्त के बाहर से प्राप्त हुए समाधान ही हमारे 
सारे नैतिक मत, सारे नैतिक भाव, यही नही, बल्कि मानव- 
स्वभाव मे जो कुछ मुन्दर तया महान्‌ है, उस सवकी नीव हैं। 
अतएव यह सबसे आवश्यक है कि हम इन प्रइनो के ययार्थ उत्तर 
पा छे । यदि मनुप्य-जीवन केवल पाँच मिनट की चीज हो, और 
यदि जगत्‌ कुछ परमाणुओ का आकस्मिक मिलन मात्र हो, तो 
फिर दूसरे का उपकार म॑ कयो कहूँ? दया, न्यावपरता या सहानु- 
भूति दुनिया में फिर बयो रहे? तव तो हम लोगो का यही 
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स्एकमान कर्तव्य हो जाता है कि जिसकी जो इच्छा हो वही करे, 
नसव अपवा-अपना देखे । तव तो यही कहावत चरितार्थ होने 
गती है--यावन्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌, ऋण कृत्वा घृतं 
"पिवेत्‌, . .!! यदि हम लोगों के भविष्य अस्तित्व की माझ्या ही 
जन रहे, तो में अपने भाई को क्यो प्यार कहूँ, मै उसका गला क्यों 
'न काटू? यदि जगत्‌ के अतीत कोई सत्ता न रहे, यदि मुक्ति 
म्तामक कोई चीज न हो, यदि कुछ कठोर, अभेद्य, जड़ नियम ही 
सर्वस्व हो, तव तो हमे इहलोक मे ही सुखी होने की प्राणपण से 
-चेष्टा करनी चाहिए । आजकल बहुत से लोगो के मतानुसार 
-उपयोगिंतावाद (७४१४१) ही नीति की नी है, अर्थात्‌ जिससे 
“अधिक लोगो को अधिक परिमाण में मुख-स्वाच्छत्य मिले, वही 
नीति की नीव है । इन लोगो से में पूछता हूँ, इम इस नीव पर खड़े 
होकर नीति का पालन कयो करे? कयो? यदि अधिक मनुष्यो का 
अधिक मात्रा में अनिष्ट करने से मेरा मतलव सथता हो, तो में 
वैसा क्यो न करूं ? उपयोगितावादी इस प्रश्‍न का क्या जवाब 
दंगे ? कौन अच्छा है और कौन वरा, यह तुम कैसे जानो? में, 
+ अपनी सुख की वासना से परिचालित होकर उसकी तृप्ति करता 
हुँ, ऐसा करना मेरा स्वभाव है, में उससे अधिक कुछ नही 
जानता । मेरी ये वासताएंँ हैं, और मै उनकी तृप्ति करूंगा ही; 
तुम्हे उसमें आपत्ति करने का क्या अधिकार है ? मानव-जीवन 
के ये सब महान्‌ सत्,,जैसे--नीति, आत्मा का अमरत्व, ईश्वर, 
रेम, सहानुभूति, साधुत्व और सर्वोपरि, सबसे महान्‌ सत्य 
“नि स्वार्थपरता--ये सब भाव हमे कहाँ से मिले है? 
सारा नीतिशास्त्र, मनुष्य के सारे काम, मनुष्य के सारे 
(विचार इस नि.स्वार्यपरत,रूप एकमात्र भाव (भित्ति )पर स्थापित 
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हैं। मानव-जीवन के सारे भाव इस नि स्वार्थपरतारूप एकमात्र 
भाव के अन्दर ढाले जा सकते है। मे क्यो स्वाथंशूत्य होऊं ? 
नि स्वार्थ होने की आवश्यकता क्या और किस शक्ति के वल से 
मै निस्वार्थ होऊं? तुम कहते हो, “मै युक्तिवादी हूँ, में 
उपयोगितावादी हूँ,” लेकिन यदि तुम मुझे इसकी युक्ति न 
दिखला सको कि तुम जगत्‌ का कल्याण-सावन क्यों करोगे, तो 
में तुम्हे अयौक्तिक कहूँगा। में क्यो निस्वार्थ होळे, कारण 
वताभो, क्यो न मे वुद्धिहीन पु के समान आचरण कहे ? 
नि स्वाथंपरता कवित्व के हिसाव से अवश्य बहुत सुन्दर हो 
सकती है, किन्तु कवित्व तो युक्ति नही है । मुझे युवित दिसाओ, 
में क्यो नि स्वार्थपर होऊं ? क्यो में भला बनू? यदि कहो, 
'अमुक यह वात कहते हैं, इसलिए ऐसा करो'--तो यह कोई 
जवाब नही है, में ऐसे किसी व्यक्तिविशेष की वात नहीं मानता ॥ 
मेरे नि स्वाथं होने से मेरा कल्याण कहाँ ? यदि कल्याण से 
अधिक परिमाण मे सुख समझा जाय, तब तो स्वार्थपर होने में 
ही मेरा कल्याण है। मे तो दूसरो को घोखा देकर और दूसरे. 
का सर्वस्व चुराकर सबसे अविक सुख पा सकता हुँ । उपयोगिता- 
वादी इसका क्या उत्तर देगे? वे इसका कुछ भी उत्तर नही दे 
सकते ।“इसका यथार्थ उत्तर यह है कि थह परिदृस्यमान जगत्‌ 
अनन्त समुद्र में एक छोटासा बुरूबुला दै--यनत्त जजीर की 
एक छोटीसी कडी है| जिन्होने जगत्‌ में नि स्वायंपरता का 
प्रचार किया था और मानव-जाति को उसकी शिक्षा दी थी, 
उन्होने यह तत्त्व कहाँ से पाया ? हम जानते हैं कि यह सहज 
ज्ञान द्वारा नही प्राप्त हो सकता । सहज ज्ञान से युक्त पशु तो 
इसे नही जानते । विचारबुद्धि से भी यह नही मिल सकता---- 
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उससे इन सब तत्त्वों का कुछ भी नही जाना जाता । तो फिर 

वे सब तत्त्व उन्होने कहाँ से पाए ? 
इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है, ससार के सभी 
धर्म-शिक्षक तथा धर्म-प्रचारक कह गए है कि हमने ये सब सत्य 
जगत्‌ के अतीत प्रदेश से पाए है। उनमे से बहुतेरे इस सम्वन्ध 
में अनभिज्ञ थे कि उन्होने यह सत्य ठीक कहाँ से पाया। किसी ने 
कहा, “ एक स्वर्गीय दूत ने पखयुक्त मनुप्य के रूप मे मेरे पास 
आकर मुझसे कहा, हि मानव, सुनो, मे स्वगं से यह शुभ समाचार 
छाया हू, ग्रहण करो । ” एक दूसरे ने कहा, “ तेजपूजकाय एक 
देवता ने मेरे सामने आविर्भूत होकर मुझे उपदेश दिया है।” 
एक तीसरे ने कहा, “ मेने स्वप्न मे अपने एक पुवेज को देखा, 
उन्होंने मुझे इन तत्त्वो का उपदेश दिया।” इसके आगे 
वे और कुछ न कह सके । इस तरह विभिन्न उपायो से तत्त्वलाभ 
की बात कहने पर भी उन सबो का इस विषय में यही मत है 
कि उन्होने यह ज्ञान युक्ति-तके से नही पाया, वरन्‌ उसके अतीत 
प्रदेश से ही उसे पाया है। इसके बारे मे योगशास्त्र का मत 
बया है? उसका मत यह है कि वे जो कहते है कि युवित-विचार 
के अतीत. प्रदेश से उन्होने उस ज्ञान को पाया है, यहु सही है; 
ति ह उनके अपने अन्दर से ही वह जाच उनके पास आया है! 
योगीगण कहते है, इस मन ऐसी एक उच्च अवस्था 

है, जो युक्ति-विचार के अधिकार के अतीत है, जो ज्ञानातीत 
भूमि है। उस उच्चावस्था में पहुँचने पर मनुष्य तर्क के अगम्य 
ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और ऐसे मनुप्य को ही समस्त 
विषय-ज्ञान के अतीत परमार्थज्ञान या अतीत्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति 
होती है,। साधारण मानवी स्वभाव के परे, समस्त तर्क-यृवित के 
$ 
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परे की यह अतीन्द्रिय अवस्था कभी-कभी ऐसे व्यक्ति को अचानक 
प्राप्त हो जाती है, जो उसका विज्ञान नही जानता । वह मानो 
उस ज्ञानातीत राज्य मे ढकेल दिया जाता है। और जब 
उसे इस प्रकार अचानक अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है, 
तो वह साधारणत सोचता है कि वह ज्ञान कही बाहर से 
आया है। इसी से यह स्पष्ट है कि यह पारमार्थिक ज्ञान सारे 
देशो मे वस्तुत एक होने पर भी, किसी देश में वह देवदूत 
से, किसी देश में देवविशेष से, अथवा फिर कही साक्षात्‌ भगवान 
से प्राप्त हुमा क्यो सुना जाता है । इसका तात्पर्यं कया हैं? 
यही कि मन ने अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने भीतर से उस 
ज्ञान को प्राप्त किया है, किन्तु जिन्होने उसे पाया है, उन्होने 
अपनी-अपनी शिक्षा और विश्वास के अनुसार इस वात का 
वर्णन किया है कि उन्हे वह ज्ञान कैसे मिला । असल बात तो 
थह है कि ये सभी उस ज्ञानातीत अवस्था मे अचानक जा पडे थे । 

योगीगण कहते है कि उस ज्ञानातीत अवस्था मे अचानक 
जा पडने से एक भारी धोखे की आशका रहती है । अनेक 
स्थलो मे तो मस्तिष्क के बिलकुल नष्ट हो जाने की सम्भावना 
रहती है । और भी देखोगे, जिन सव मनुष्यो ने अचानक इस 
अतीन्द्रिय ज्ञान को पाया है, पर उसके वैज्ञानिक तत्त्व को नहीं 
समझा, वे कितने भी वडे क्यो न हो, सच पूछा जाय तो उन्होने 
अंधेरे में टटोळा है, और उनके उस ज्ञान के साथ कुछ-न-कुछ 
विचित्र कुसस्कार मिला हुआ है ही! उन्होने अपने आपको 
आमक दर्णनो के लिए खोल रखा था । 

जो हो, हम कई महापुरुषों के जीवन-चरित का अध्ययन 
करने पर देखते है कि अचानक इन्द्रियातीत राज्य में जा पड़ने 
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से उपर्युक्त प्रकार के खतरे की आशका रहती है । किन्तु इसमें 
"कोई सन्हेह नही कि उन सबने उस अवस्था की प्राप्ति की थी । 
"जव कभी कोई महापुर केवल भावुकता के वल से इस 
अतीन्द्रिय अवस्था में जा पडे है, तो वे उस अवस्था से कुछ 
सत्य ही नही लाए, पर साथ ही कुतस्कार, कट्टरपन, ये सव भी 
लेते आए । उनकी शिक्षा मे जो उत्कृष्ट अश है, उससे जगत्‌' 
का जैसा उपकार हुआ है, उन सव कट्टरता और अत्बविश्वासों 
से वैसे ही क्षति भी हुई है। मानव-जीवन नाना प्रकार के 
विपरीत भावो से ग्रस्त होते के कारण असामजस्यपूर्ण है। इस 
असामजस्य मे कुछ सामजस्य और सत्य प्राप्त करने के लिए हमें 
तकं-युकति के अतीत जाना पडंगा । पर वह धीरे-धीरे करना 
होगा, तियमित साधना के द्वारा ठीक वैज्ञानिक उपाय से उसमें 
'पहुँचना होगा, भौर सारे कुसस्कारो को भी हमे छोड देना होगा । 
अन्य कोई विज्ञान सीखने के समय जैसा हम लोग करते है, 
“इसमे भी ठीक उसी घारा का अनुसरण करना होगा । युक्ति- 
विचार को ही अपनी नीव बनानी होगी । तक-युक्ति हमें जितनी 
दूर के जा सकती है, उतनी दूर जायेंगे और जब तर्क-युक्ति 
नही चलेगी, तव वही हमे उस सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति का 
रास्ता दिखला देगी । अत यदि कोई अपने को अनुप्राणित 
कहकर दावा करे, फिर साथ ही युक्ति के विरुद्ध भी अटपट 
वोलता रहे, तो उसकी वात मत सुनना । बयो ? इसलिए कि 
जिन तीन अवस्थाओ की बात कही गई है, जैसे--सहज ज्ञान, 
विचारजात ज्ञान और ज्ञानातीत अवस्था--ये तीनो एक ही मन 
की विभिन्न अवस्थाएँ हैं । एक मनुष्य के तीन मन नही है, वरनृ उस 
वक ही मन की एक अवस्था दूसरी अवस्थाओ मे परिबतित हो 
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जाती है । सहज ज्ञान विचारजात ज्ञान मे और विचारजात ज्ञान 
शानातीत अवस्था मे परिणत होता है। अत इन अवस्थाओ मे से 
कोई भी अवस्था दूसरी अवस्थाओ की विरोधी नही है । अतएव 
जब कभी तुम किसी को असम्बद्ध प्रलाप करते सुनो या युक्ति और 
सहज ज्ञान के विरुद्ध वाते कहते सुनो, तो निडर होकर उसका 
विरोध करना, क्योकि यथार्थ अन्त प्रेरणा विचारजनित ज्ञान 
की अपूर्णता की पुर्गंता मात्र करती है । पूर्वकालीन महापुरुपो 
ने जैसा कहा है, 'हम विनाश करने नही आए, वरन्‌ पूर्ण करने 
आए है, इसी प्रकार अन्त प्रेरणा भी विचारजतित ज्ञान की 
पूर्णता की साधक हे | विघारजनित ज्ञान के साथ उसका पूर्ण 
समन्वय है, और जब कभी वह युक्ति की विरोधी हो, तो 
समझना कि वह यथार्थ अन्त प्रेरणा नही है। 

ठीक वैज्ञानिक उपाय से उपर्युक्त अतीन्द्रिय या समाधि- 
अवस्था प्राप्त करने के लिए ही पूवंकथित सारे योगाग उपदिष्ट 
हुए हैं। यह भी समझ लेना विशेष आवश्यक है कि इस अतीन्द्रिय 
ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति प्राचीन महापुरुषो के समान 
प्रत्येक भनुप्य के स्वभाव में है । वे महापुरुषगण हम लोगो से 
कोई सर्वथा भिन्न स्वभाव के जीवविशेष नही थे, वे हमारे-तुम्हारे 
समान ही मनुप्य थे । वे अत्यन्त उच्च कोटि के योगी थे। 
उन्होने पूर्वोक्त ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त कर छी थी, और प्रयल 
करने पर तुम और मै भी उसकी प्राप्ति कर छे सकते है। वे कोई 
विशेष प्रकार के अद्भुत मनुष्य रहे हो, सो नही । यदि एक मनुष्य 
ने उस अवस्था की प्राप्ति की है, तो इसी से प्रमाणित होता 
है कि मेक हनुप्य के लिए ही इस अवस्था को प्राप्त करना 
सम्भव है। यह्‌ केवल सम्भव ही नही, वरन्‌ समय आने पर 
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सभी इस अवस्था की प्राप्ति कर लेगे। इस अवस्थाको 
प्राप्त करना ही धर्म है । केवळ प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा यथार्य 
'शिक्षा-लाभ होता है । हम लोग भले ही सारे जीवनभर तकी- 
विचार करते रहे, पर स्वय प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य 
का कण मात्र भी न समझ सकेगे। कुछ पुस्तके पढाकर तुम 
किसी मनुष्य से अस्त्र-चिकित्सक बनने की आशा नही कर 
सकते । तुम केवल एक नक्शा दिखाकर देश देखने का मेरा 
कौतूहल पूरा नही कर सकते । स्वय वहाँ जाकर उस देश को 
अत्यक्ष देखने पर ही मेरा कोतूहल पूरा होगा । नक्शा केवल 
इतना कर सकता है कि वह देश के वारे मे और भी अधिक अच्छी 
तरह से जानने की इच्छा उतपन्न क्र देगा । बस इसके अतिरिक्त 
उसका और कोई मूल्य नही । सिर्फ पुस्तकों पर निर्भर रहने से 
'मानव-मन केवळ अवनति की ओर जाता है। यह कहने से 
और घोर नास्तिकता कया हो सकती है कि ईश्वरीय ज्ञान 
केवल इस पुस्तक में या उस शास्त्र मे आवद्ध है ? मनुष्य इधर 
तो भगवान को अनन्त कहता है, और उधर एक छोटेसे ग्रन्थ 
में उन्हे आबद्ध कर रखना चाहता है!” क्या गर्व । पोथी पर 
“विश्वास नही किया इसलिए लाखो आदमी मार डाले गए ! 
एक ही ग्रन्थ में सारा ईश्वरीय ज्ञान निबद्ध है, इस पर विश्वास 
न करने से सहस्रो लोग मौत के घाट उतार दिए गए ! भले ही 
आज उस हत्या आदि का समय नही रहा, पर फिर भी अभी 
तक जगत्‌ इस भ्रन्य-विश्वास मे ही आबद्ध है ! 
ठीक वैज्ञानिक उपाय से ज्ञानातीत अवस्था को प्राप्त करने 
के लिए, मे तुम्हें राजयोग के बारे में जो उपदेश दे रहा हूँ, 
नमे से प्रत्येक को साधना मे से तुम्हे जाना पड़ेगा । पहले के 
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आषण में प्रत्याहार और धारणा के सम्वन्ध मे बतामा गया है।' 
धव ध्यान के बारे मे चर्चा करेगा । 
के भीतर या उसके वाहर किमी स्वान में मत को 
मुठ समय तवा स्थिर उसने की पुन -पुन चेष्टा करते रहने से 
उसो उस दिशा में अविच्छिन्न गति से प्रवाहित होने की शमित 
प्राण होगी । इग अवस्था का नाम है ध्यान । जव ध्यानशक्ति 
दवी गीत हो जाती है कि मन अनुभूति के बाहरी भाग को 
ठोटार केप उसके अलर्भाग या. अर्थ की ही भोर सम्पूण रुप 
से लांबा है, वय उस अवस्था का नाम्‌ है समाधि । धारणा, ध्यान 
जीर ममापि उन तीनो को एक माथ छेने से मयम कहते ह | 
पनि यदि शिमी का मल पळे किसी बस्तु में एकाग्र हो सकता 
७, हिर उस एकाग्रता की अबरवा में कुछ समय तक रह साला 
2 दोर उसे गाद ऐसी दोर्ष एकाग्रता की अवस्था में व 
सभी के पेपल आभ्यलरिक भाग पर, जिसका कि वह वस्तु 
बाश प्रहा द, अपने थाप्रों झगाए रस सकता हे, तो सभी 
पफ में शिशसश्यन्न मन के यशीभूत हो जाता है. । 
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पास प्रकृति के ये विभिन्न परिवर्तन एक महासौन्दर्य और उदात्त 
भाव की छवि मात्र है । 

इन तत्त्वो को ध्यान मे जान लेना आवश्यक है । मान 
लो, मेने एक शब्द सुना । पहले बाहर से एक कम्पन आया, उसके 
बाद स्वायविक गति उस कम्पन को मन के पास के गई, फिर 
मन से एक प्रतिक्रिया हुई मौर उसके साथ ही साथ मुझे वाह्य 
वस्तु का ज्ञान हुआ । यह वाह्य वस्तु ही आकाशीय कम्पन से 
लेकर मानसिक प्रतिक्रिया तक सब भिन्न-भिन्न परिवर्ततों का 
कारण है। योगशास्त्र मे इन तीनो को क्रमश शब्द, अर्थ और 
ज्ञान कहते है। शारीरविधानशास्त्र की भाषा मे उन्हे आकाशीय 
कम्पन, स्नायु और मस्तिष्क मे की गति तथा मानसिक प्रतिक्रिया 
कहते है । ये तीनो प्रतिक्रियाएँ सम्पूर्ण अलग होते पर भी इस 
समय इस तरह मिली हुई हैं कि उनका भेद समझा नहीं 
जाता । हम यथार्थ में अभी उन तीनो में से किसी का भी 
अनुभव नही कर सकते, अभी तो उनके सम्मिलन के फलस्वरूप 
केवल वाह्य वस्तु का अनुभव करते है। प्रत्येक अनुभव-क्रिया 
में ये तीन व्यापार होते हैं। हम भला उन्हे अलग कयो न 
कर सकेगे ? 

प्रथमोक्त योगागो के अभ्यास से मन जब दृढ और संयत 
हो जाता है तथा सूक्मतर अनुभव की शक्ति प्राप्त करता है, 
तव उसे ध्यान मे लगाना चाहिए । पहले-पहल स्थूल वस्तु को 
लेकर ध्यान करना चाहिए । फिर क्रमश सूक्ष्म से सुक्ष्मतर ध्यान 
में हमारा अधिकार होगा, और अन्त में हम विषयशूस्य अर्थात्‌ 
निविकल्प ध्यान मे सफल हो जायेगे । मत को पहले अनुभूति के 
बाह्य कारण अर्थात्‌ विषय का, फिर स्नायुओ में होनेवाली 
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गति का और उसके बाद उसकी अपनी प्रतिक्रियाओ का अनुभव 
करने के लिए नियुक्त करना होगा । जब भन अनुभूति के बाह्य 
उपकरणों अर्थात्‌ विषयो को पृथक्‌ रूप से जात सकेगा, तब 
उसमे समस्त सुक्ष्म भौतिक पदार्थो, सारे सूक्ष्म शरीरो और 
सूक्ष्म रूपो को जानने की शक्ति आ जायगी । जब वह भीतर 
मे होनेवाली गतियो को दूसरे सभी विषयो से अलग करके, उनके 
अपने स्वरूप में, जानने मे समर्थ होगा, तब वह सारी चित्त- 
वृत्तियो पर उनके भौतिक शक्ति के रूप मे परिणत होने से 
पूर्वे ही अधिकार चला सकेगा,--फिर वे चित्तवृत्तियाँ चाहे 
स्वय अपनी हो, चाहे दूसरो की । और जब योगी केवल मानसिक 
प्रतिक्रिया का उसके अपने स्वरूप में अनुभव करने मे समर्थ 
होगे, तव वे सर्व पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेगे, क्योकि इच्दिय- 
गोचर प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि प्रत्येक विचार भी, इस 
भानसिक प्रतिक्रिया का ही फल है। ऐसी अवस्था प्राप्त होतें 
पर योगी अपने मन की मानो नीव तक का अनुभव कर लेते हैं, 
और तब मन उनके सम्पूर्ण वक्ष में आ जाता है। योगी के पास 
तव नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ (सिद्धियाँ) आने 
लगती है, पर यदि वे इन सब शक्तियों को प्राप्त करने के लिए 
लालायित हो उठे, तो उनकी भविष्य उन्नति का रास्ता एक जाता 
है। भोग के पीछे दौडने से इतना अनथं होता है । किन्तु यदि वे 
इन सव अलौकिक शक्तियो को भी छोड सके, तो वे मनरूप समुद्र- 
में उठनेवाळे समस्त वृत्ति-प्रवाहो को पूर्णतया रोकने में समर्थ 
हो सकेगे । और यही योग का चरम लक्ष्य है। तभी, मन के 
नाता प्रकार के विक्षेप एव नाना प्रकार की देहिक गतियो से 
विचलित न होकर आत्मा की महिमा अपनी पूर्ण ज्योति से 
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"प्रकाशित होगी । तव योगी जानधन, अविनाशी और सवंत्यापी 
रूप से अपने स्वरूप को उपलब्धि करेगे, और जान लेगे कि वे 
अनादि काल से ऐसे ही है । 

इस समाधि मे प्रत्येक मनृप्य का, यही नही, प्रत्येक प्राणी 
का अधिकार है। सबसे निम्नतर प्राणी से लेकर अत्यन्त उन्नत 
देवता तक सभी, कभी-न-कभी, इस अवस्था को अवश्य प्राप्त 
करेगे, और जव किसी को यह अवस्था प्राप्त हो जायगी, तभी 
हम कहेंगे कि उपने यथार्थ धर्म की प्राप्ति की है। तो फिर हम 
इस समय जो कर रहे है, ये सव कथा है ? इनके सहारे हम उस 
अवस्था की ओर लगातार अग्रसर हो रहे हैं। जो धर्म नहीं 
मानता, उसमें और हमम अभी कोई विशेष अन्तर नही । कारण, 
अतीन्द्रिय तत्त्वो के वारे में हमारी कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नही 

“दै । इस एकाग्रता की साधना का उद्देश्य है प्रत्यक्षानुभूति प्राप्त 
करना । इस समाधि को प्राप्त करने के प्रत्येक भग पर गम्भीर 
रूप से विचार किया गया है, उसे विशेष रूप से नियमित, श्रेणी- 
-वद्ध और वैज्ञानिक प्रणाली मे सम्वद्ध किया गया है । यदि साधना 
ठीक-डीक हो और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाय, तो वह अवश्य 
'हुमे यथार्थ लक्ष्यस्थळ पर पहुँचा देगी | और तव सारे दु ख-कष्ट 
-नष्ट हो जायेंगे, कमें का बीज दग्ध हो जायगा ओर आत्मा 
चिरकाल के लिए मुक्‍त हो जायगी । 


अष्टम अध्याय 
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( फूमंपुराण, एकादश अध्याय से उद्धृत । ) 
योगाग्नि मनुष्य के पाप-पिजर को दग्ध कर देती है। तव 
सत्तवशृद्धि होती है और साक्षात्‌ निर्वाण की प्राप्ति होती है ।' 
योग से ज्ञानलाभ होता है, ज्ञान फिर योगी की मुक्ति के पथ 
का सहायक है। जिनमे योग और ज्ञान दोनो ही वर्तमान है, 
ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होते है। जो लोग प्रतिदिन एक बार, 
दो बार, तीन बार या सारे समय महायोग का अभ्यास करते है, 
उन्हे देवता समझना चाहिए । योग दो प्रकार के है, जैसे-- 
अभावयोग और महायोग । जव शून्य तथा सव प्रकार के गुण 
से रहित रूप से अपना चिन्तन किया जाता है, तव उसे अभावयोग 
कहते है । ओर जिस योग के द्वारा आत्मा का आनन्दपुर्ण, पवित्र 
ओर ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिन्तन किया जाता है, उसे 
महायोग कहते है। योगी इनमे से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म- 
साक्षात्कार कर छेते है । हम दूसरे जिन योगो के बारे मे शास्त्रों 
में पढते या सुनते हैं, वे सव योग इस ब्रह्मयोग के--जिस 
ब्रह्मयोग मे योगी अपने को तथा सारे जगत्‌ को साक्षात्‌ भगवत्‌- 
स्वरूप देखते हैं--एक अक्ष के बराबर भी नही हो सकते |: 
यही सारे योगो में श्रेष्ठ है । 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
गौर समाधि-ये राजयोग के विभिन्न अग या सोपान है । यम 
का अर्थ है--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह ।' 
इस यम से चित्तगुद्धि होती है । शरीर, भन और वचन के द्वारा 
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कभी किसी प्राणी की हिंसा न करना या उन्हे क्लेश न देना--- 
यह अहिसा कहलाता है । अहिसा से बढकर और धर्म नही । 
मनुप्य के लिए जीव के प्रति यह अहिसा-माव रखने से अधिक 
भौर कोई उच्चतर सुख नही है । सत्य से सव कुछ मिलता है, सत्य 
में सब कुछ प्रतिष्ठित है । यथाथ कथन को ही सत्य कहते है। चोरी 
से या बलपूर्वक दूसरे की चीज को न लेने का नाम है अस्तेय । 
तन-मन-वचन से सर्वदा सब अवस्थाओ मे मंथुन का त्याग ही 
व्रह्मचये हे । अत्यन्त कष्ट के समय मे भी किसी मनुष्य से 


कोई उपहार ग्रहण न हुण न करने को अपरिग्रह कहते हैं। अपर्पिहे- 
साधना का उद्देश्य यह है कि किसी से कुछ लेने से हृदय अपवित्र 
हो जाता है, लेनेवाला हीन हो जाता है, वह अपनी स्वतत्रता 
खो बैठता है और वद्ध एव आसन्त हो जाता है। 

तप, स्वाध्याय, सन्तोष, शौच और ईव्वरप्रणिधान-- 
इन्हे नियम कहते हैं। नियम शब्द का अर्थ है नियमित अभ्यास 
और ब्रत-परिपाळत । व्रतोपवास या अन्य उपायो से देह-सयम्‌ 
करना शारीरिक तपस्या कहलाता है । वेद-पाठ या दूसरे किसी 
मन्त्रोच्चारण को सत्त्वशुद्धिकर स्वाध्याय कहते है । मन्त्र जपने. 
के लिए तीन प्रकार के नियम है--वाचिक, उपाशु मौर मानस्‌। 
वाचिक से उपाशु जप श्रेष्ठ है और उपाशु से मानस जप । 
जो जप इतने ऊँचे स्वर से किया जाता है कि सभी सुन सकते 
हैं, उसे वाचिक जप कहते हैं। जिस जप मे ओठो का स्पन्दन मात्र 
होता है, पर पास रहनेवाला कोई मनुष्य सुन नही सकता, 
उसे उपाशु कहते है । और जिसमें किसी शब्द का उच्चारण नही 
होता, केवल भन-ही-मन अप किया जाता है और उसके साथ , 


उस मन्त्र का अर्थ स्मरण किया जाता है, उसे मानसिक जप कहते | 
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है । यह मानसिक जप ही सबसे श्रेष्ठ है । ऋषियों ने कहा है-- 
गौच दो प्रकार के है, वाह्य और आम्यन्तर। मिट्टी, जर या 
दूसरी वस्तुओ से गरीर को शुद्ध करना वाह्य शौच कहलाता है, 
जैसे--स्नानादि । सत्य एव अन्यान्य वर्मो_के पालन से मन की 
शुद्धि को आभ्यन्तर शौच कहते है । वाह्य और आभ्यन्तर दोनों 
ही शुद्धि आवश्यक है । केवल भीतर में पवित्र रहकर बाहर मे 
अशुचि रहने से शौच पूरा नही हुआ। जव कभी दोनों प्रकार 
के शौच का अनुष्ठान करना सम्भव न हो, तव आभ्यन्तर गौच 
का अवलम्वन ही श्रेयस्कर है । पर ये दोनो शौच हुए विना कोई 
भी योगी नही बन सकता । ईश्वर की स्तुति, स्मरण और पूजा- 
अर्चनारूप भक्ति का नाम ईश्वरप्र णिधान है । 
यह तो यम और नियम के बारे मे हुआ । उसके वाद है 
आसन । आसन के बारे में इतना ही समझ लेता चाहिए कि 
वृक्ष स्थुल, ग्रीवा और सिर को सीधे रखकर शरीर को स्वच्छन्द 
भाव से रखना होगा । अव प्राणायाण के बारे मे कहा जायगा । 
प्राण का अर्थ है अपने शरीर के भीतर रहतेवाछी जीवती-शसम्ति, 
ओर आयाम का अर्थ है उसका सयम । प्राणायाम तीन प्रकार के 
+है--अधम, मध्यम और उत्तम । वह तीन भागो मे विभक्त हैं, 
जैसे--पूरक, कुम्भक और रेचक । जिस प्राणायाम में १२ सेकण्ड 
तक वायु का पूरण किया जाता है, उसे अघम प्राणायाम कहते 
-हुँ। २४ सेकण्ड तक वायु का पुरण करने से मध्यम प्राणायाम, 
ओर ३६ सेकण्ड तक वायु का पुरण करने से उत्तम प्राणायाम 
कहते हँ । अघम प्राणायाम से पसीना, मध्यम प्राणायाम से कम्पन 
और उत्तम प्राणायाम से उच्छवास अर्थात्‌ शरीर का हल्कापन 
गएव चित्त को प्रसन्नता होती है । गायत्री वेद का पवित्रतम मन्त्र 
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है । उसका अर्थ है, “हम इस जगत्‌ के जन्मदाता परम देवता के 
तेज का ध्यान करते है, वे हमारी बुद्धि मे ज्ञान का विकास कर 
दे 1” इस मन्त्र के आदि और अन्त मे प्रणव लगा हुआ है। एक 
प्राणायाम मे गायत्री का तीन बार मन-ही-मन उच्चारण करना 
पड़ता है। प्रत्येक शास्त्र में कहा गया है कि प्राणायाम तीन 
अशो में विभवत है--जैसे, रेचक अर्थात्‌ खास-त्याग, पूरक 
अर्थात्‌ इवास-ग्रहण और कुम्भक गर्थात्‌ स्थिति--भीतर मे धारण 
करना । अनुभवशक्तियुक्त इद्धियाँ लगातार वहिर्मुखी होकर 
काम कर रही हैं और बाहर की वस्तुओ के सम्पर्क मे आ रही 
है । उनको अपने वश मे लाने को प्रत्याहार कहते है। अपनी! 
ओर खीचना या आहरण करना--थही प्रत्याहार अब्द का प्रकृतां 
अर्थ है। 

हृत्कमल मे या सिर के ठीक मध्य देश _में या शरीर के. 
अन्य किसी स्थान मे मन को घारण करने का नाम है धारणा । 
भन को एक स्थान में सलग्न करके, फिर उस एकमात्र स्थान 
को अवरुम्बनस्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार के वृत्ति-प्रवाह 
उठाए जाते है, दूसरे प्रकार के वृति-प्रवाहो से उनको बचाने 
का प्रयत्न करते-करते वे प्रथमोकत वृत्ति-प्रवाह क्रमश प्रवल 
आकार धारण कर लेते है, और ये दूसरे वृत्ति-प्रवाह कम होते- 
होते अन्त मे बिलकुल चले जाते हैं। फिर बाद मे उन प्रथमोक्त 
ृत्तियो का भी नाश हो जाता है और केवल एक वृत्ति क्तेमान रह्‌ 
जाती है। इसे “ध्यान” कहते है। और जव इस अवलम्वन की 
भी कोई आवश्यकता नही रह जाती, सम्पूर्णं भन जव एक तरग 
के रूप मे परिणत हो जाता है, तव मन की इस एकरूपता का 
नाम है समाधि । तब किसी विशेष प्रदेश या चक्रविशेष काः 
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अवलम्बन करके ध्यान-प्रवाह उत्यापित नही होता, केवल ध्येय 
वस्तु का भाव (कर्थ) मात्र अवशिष्ट रहता है । यदि मन को किसी 
स्थान मे १२ सेकण्ड धारण किया जाय, तो उससे एक धारणा 
होगी, यह धारणा द्वादश गुणित होने पर एक ध्यान, और यह 
ध्यान द्वादश गृणित होने पर एक समाधि होगी ) 
सूखे पत्तो से ढकी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यन्त 
कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान मे, दीमक के ढेर के समीप, 
अथवा जहाँ अग्नि या जल से किसी भय की आशका हो, जहाँ 
जगली जानवर हो, जो स्थात दुष्ट लोगो से भरा हो--ऐसे 
स्थानो में योग की साधना करना उचित नही । थह व्यवस्था 
“विशेषकर भारत के वारे मे लागू होती है । जब शरीर अत्यन्त 
आपी या वीमार मालूम होता हो अथवा जव मन अत्यन्त 
दुखपूर्ण रहता हो, तव भी साधना नही करनी चाहिए । किसी 
गुप्त और निर्जन स्थान मे जाकर साधना करो, जहाँ लोग तुम्हे 
वाधा पहुँचाने न आ सके । अपवित्र जगह मे बैठकर सावना 
मत करना, वरन्‌ सुन्दर दुश्यवाले स्थान में या अपने घर की 
एक सुन्दर कोठरी में बैठकर साधना करना । साधना मे प्रवृत्त 
होते के पहले समस्त प्राचीन योगियो, अपने गुरुदेव तथा भगवान 
को प्रणाम करना और फिर साधना मे प्रवृत्त होना । 
ध्यात का विपय पहले ही कहा जा चुका है। अब 
ध्यात की कुछ प्रणाल्या वणित की जाती हैं। सीधे बैठकर 
अपनी नाक के ऊपरी भाग पर दृष्टि रखो । तुम देखोगे 
'क्रि उससे मन की स्थिरता में विशेष रूप से सहायता 
मिलती है! आँख के दो स्नायुओ को वश में ठाने सें 
अतिक्रिया के केद्रस्यल को काफी बण में लाया जा सकता है, 
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-अत' उससे इच्छाशक्ति भी बहुत अधीन हो जाती है। अब 
ध्यान के कुछ प्रकार कहे जाते हँ । सोचो, सिर के ऊध्वं देश 
“मे एक कमल है, धर्म उसका मूलदेश है, ज्ञात उसकी नाल है, 
योगी की अष्टसिद्धियाँ उस कमल के आठ दलों के समान 
नै और वैराग्य उसके अन्दर की कणिका है। जो योगी 
अप्टसिद्धियाँ आने पर भी उनको छोड़ सकते है, वे ही मुक्ति 
“प्राप्त करते हैं, । इसीलिए अष्टसिद्धियो का बाहर के आठ दलों 
क्के रूप मे, तया अन्दर की कणिका का परवैराग्य अर्थात्‌ 
अष्टसिद्धियॉ आने पर भी उतके प्रति वैराग्य के रूप मे वर्णन 
किया गया है । इस कमल के अन्दर हिरण्मय, सर्वदाक्तिमान्‌, 
अस्पश्ये, ओकारवाच्य, अव्यक्त, किरणो से परिव्याप्त परमज्योति 
-का चिन्तन करो । उस पर ध्यान करो | 
और एक प्रकार के ध्यान का विषय बताया जाता है -- 
सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है, और उस आकाश के 
अन्दर अग्निशिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही 
है--उस ज्योतिशिखा का अपनी' आत्मा के रूप में चिन्तन 
करो, फिर उस ज्योति के अन्दर और एक ज्योतिर्मय आकाश 
की भावना करो; वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है--परमात्म- 
स्वरूप ईश्वर है । हृदय में उसका ध्यान करो । ब्रह्मचयं, अहिसा, 
“महाशत्रु को भी क्षमा कर देना, सत्य, आस्तिक्य--ये सब 
“विभिन्न ब्रत हैं। यदि इन सबमें तुम सिद्ध न रहो, तो भी 
दु खित या भयभीत मत होना । प्रयत्न करो, धीरे-धीरे सब हो 
जायगा । विषय की लालसा, भय और क्रोध छोडकर जो भगवान 
"के शरणागत हुए हैं, उनमें तन्मय हो गए हैं, जिनका हृदय पवित्र 
इहो गया है, वे भगवान के पास जो कुछ चाहते हैं, भगवान उसी 
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समय उसकी पूर्ति कर देते है । अत ज्ञान, भक्ति या वैराग्य योग" 
से उनकी उपासना करो | 

“जो किसी की हिंसा नही करते, जो सवके मित्र हैं, जो 
सबके प्रति करुणासम्पन्न है, जिनका अहकार चला गया है, जो 
सदैव सन्तुष्ट है, जो सवेदा योगयुक्त, यतात्मा और दृढ निश्चय 
वाले हैं, जिनका मन और वृद्धि मुझमे अपित हो गई है, वे ही 
मेरे प्रिय भक्त हैं। जिनसे लोग उद्विन नही होते, जो छोगो से 
उद्विग्न नही होते, जिन्होने अतिरिक्त हष, दु ख, भय और उद्वेग” 
त्याग दिया है, ऐसे भक्त ही मेरे प्रिय है। जो किसी का भरोसा 
नही करते, जो शुचि और दक्ष है, सुख मर दु ख मे उदासीन है, 
जिनका दु ख चला गया है, जो निन्दा और स्तुति मे समभावापन्न 
हैं, मौनी है, जो कुछ पाते हैं, उसी मे सन्तुष्ट रहते है, जिनका 
कोई निदिष्ट घर-बार नही, सारा जगत्‌ ही जिनका घर है, 
जितकी वृद्धि स्थिर है, ऐसे व्यक्ति ही मेरे प्रिय भक्त है। | ऐसे 
व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं । 

+ + क + 

नारद नाम के एक पहुँचे हुए ऋषि थे । जैसे मनुष्यो मे 
ऋषि या वडे-बडे योगी रहते हैं, बसे ही देवताओं में भी वडे-वडे 
योगी है। नारद भी वैसे ही एक महायोगी थे । वे सर्वत्र भ्रमण 
किया करते थे । एक दिन एक चन मे से जाते हुए उन्होने देखा 
कि एक मनुष्य ध्यान कर रहा है । वह ध्यान में इतना मग्न है 
और इतने दिनो से एक ही*मासत पर बैठा है कि उसके चारों 
ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, “ प्रभो, 
आप कहाँ जा रहे है?” नारदजी ने उत्तर दिया, “ मै वैकुण्ठः 

† गीता, १२।१३-१९ 
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जा रहा हूं । ” तव उसने कहा, “ अच्छा, आप भगवानसे पुछते 
आएँ, वे मुझ पर कब कृपा करेगे, मे कव मुक्ति प्राप्त करूँगा । ” 
फिर कुछ दूर भोर जानें पर नारदजी ने एक दूसरे मनुष्य को 
देखा । वह कूद-फाँद रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता 
था । उसने भी नारदजी से वही प्रश्‍न किया । उस व्यक्ति का 
कण्ठस्वर, वाग्‌भगी आदि सभी उन्मत्त के समान थे । नारदजी 
ने उसे भी पहले के समान उत्तर दिया । वह बोला, “अच्छा, 
तो भगवान से पूछते आएं, मे कव मुक्त होऊगा ।” लौटते समय 
नारदजी ने दीमक के ढेर के अन्दर रहनेवाले उस ध्यानस्थ योगी 
को देखा । उस योगी ने पुछा, “देवर्षे, क्या आपने मेरी बात 
पूछी थी ?” नारदजी बोळे, “हॉ, पूछी थी। ” योगी ने पुछा, 
“तो उन्होने वया कहा ?” नारदजी ने उत्तर दिया, “ भगवान 
ने कहा, ' मुझको पाने के लिए उसे और चार जन्म छगेगे । ” 
तब तो वह योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, “मेने इतना 
ध्यान किया है कि मेरे चारो ओर दीमक का ढेर लग गया, 
फिर भी मुझे और चार जन्म छेने पडेगे । ” नारदजी तब दूसरे 
व्यक्ति के पास गए । उसने भी पुछा, “क्या आपने मेरी बात 
भगवान से पूछी थी ?” नारदजी बोले, “ हाँ, भगवान ने कहा 
है, उसके सामने जो इमली का पेड है, उसके जितने पत्ते है, 
उतनी बार उसको जन्म ग्रहण करना पडेगा।' ” यह वात 
सुन्तकर वह व्यक्ति आनन्द से नृत्य-करने लगा और बोला, “मे 
इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूँगा!” तव एक देववाणी 
हुई “ वत्स, तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। ” बह दूसरा 
व्यक्ति इतना अध्यवसायसम्पन्न था ! इसीलिए उसे वह पुरस्कार 
मिला । वह इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था । कुछ 
हि 
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भी उसे उद्योगबून्य न कर सका | परन्तु वह प्रथमोक्त व्यक्ति 
चार जन्मो की ही वात सुनकर घबडा गया । जो व्यक्ति मुक्ति 
के लिए सँकडो युग तक बाट जोहने को तैयार था, उसके समान 
अध्यवसायसम्पन्न होने पर ही उच्चतम फल प्राप्त होता है । 


पातंजल-योगसूत्र 
द मूल संस्कृत सूत्र, सूत्रार्थे और व्याख्या सहित ) 


ध्यास्याकार 


स्वामी विवेकानन्द 


पातंजल-योगसृत्र 
उपक्रमणिका 


योगसूत्रो को हाथ में लेने से पहले में एक ऐसे प्रश्‍न 
की मीमांसा करने का प्रयल करूँगा, जिस पर योगियों के 
सारे धार्मिक मत प्रतिष्ठित हैं। ऐसा मालूम पडता है कि 
संसार के सभी श्रेष्ठ मतीषियो का इस बात में एकमत है-- 
और यह वात भौतिक प्रकृति के अनुसन्धान से भी एक 
भ्रकार से प्रमाणित ही हो गई है-- कि हम लोग अपने वर्तमान 
सविदोष (सापेक्ष) भाव के पीछे विद्यमान एक तिविजेब (निरपेक्ष) 
भाव के बाहरी प्रकाश एवं व्यक्त रूप हैं, और हम फिर से उसी' 
निविशेष भाव में लौटने के लिए लगातार अग्रसर हो रहे है । 
यदि यह वात स्वीकार कर ली जाय, तो प्रश्न यह उठता है कि' 
वह निविशेष' अवस्था श्रेष्ठतर है अथवा यह वर्तमान अवस्था ? 
असार में ऐसे लोगो की कमी नही, जो समझ्षते हैं कि यह व्यक्त 
अवस्था ही मनुष्य की सबसे ऊँची अवस्था है। कई चिन्तन- 
शील मनीषियो का मत है कि हम एक निविज्ञेष सत्ता के व्यक्त 
उप हैं, मर यह सविशेष अवस्था निविशेष अवस्था से श्रेष्ठ है । 
वे सोचते है कि निविशेष सत्ता मे कोई गुण नही रह सकता, 
अत वह अवश्य अचेतन है, जड है, प्राणशूत्य है, और यह 
सोचकर चे धारणा कर लेते हैं कि केवल इस जीवन मे ही सुख- 
भोग सम्भव है, अतएव इस जीवन के सुख में ही हमें आसक्त 
रहना चाहिए । अब हम पहले देखे, इस जीवन-समस्या के और 
कौन-कौन से समाधान है, पहले उनके बारे में चर्चा की जाय। 
इस सम्बन्ध में एक प्राचीन सिद्धान्त यह था कि मनुष्य मरने के 
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वाद, जैसा पहले था वैसा ही रहता है, केवल उसके सारे अगुभ 
चले जाते हे और उनके स्थान पर उसका जो कुछ अच्छा है, 
वही अनन्त काल के लिए वच रहता है। यदि तकंसगत झापा मॅ 
इस सत्य को रखा जाय, तो वह ऐसा रूप लेता है --यह जगत्‌ 
ही भनुप्य की चरम गति है और इस जगत्‌ की ही कुछ उच्चा- 
वस्था को, जहाँ उसके सारे अशुभ निकल जाते हैं और केवल 
शुभ-ही-शुभ वच रहता है, स्वग कहते है। यही पूर्वोक्त 
मतावलम्वियो का चरम लक्ष्य है। यह बडी आसानी से समझा जा 
सकता है कि यह मत नितान्त असगत और वच्चो की बात के 
समान है, वयोकि ऐसा हो ही नही सकता । ऐसा कभी नही हो 
सकता कि भला है, पर बुरा नही है, अथवा बुरा है, पर भला 
नही । जहाँ कुछ भी बुरा नही है, सब भला-ही-भला है, ऐसे 
जगत्‌ में वास करने की कल्पना, भारतीय नैयायिको के अनुसार, 

दिवा-स्वप्न देखना है। फिर, एक और मतवाद आजकल के बहुत 
से सम्प्रदायो से सुना जाता है, वह यह कि मनुप्य लगातार 
उन्नति कर रहा है, चरम लक्ष्य तक पहुँचने की सतत कोशिश कर 
रहा है, किन्तु कभी भी वहाँ तक पहुँच न सकेगा। यह मत ऊपर 
से सुनने में तो बडा युक्तिसगत मालूम होता है, पर यह भी 
वस्तुत बिलकुल असगत ही है, क्योकि कोई भी गति एक सरल 
रेखा में नही होती । प्रत्येक गति वतृंलाकार मे ही होती है। 

यदि तुम एक पत्थर लेकर आकाश मे फेको, उसके वाद यदि 
तुम्हारा जीवन काफी हो और पत्थर के मार्ग में कोई वाधा न 
आए, तो घूमकर वह ठीक तुम्हारे हाथ में वापस आ जायगा । 

यदि एक सरल रेखा अनन्त दूरी तक फैला दी जाय, तो वह अन्त 
मे एक वृत्त का रूप धारण कर लेगी । अतएव यह मत कि 
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मनुष्य की गति सदेव अनन्त उन्नति की ओर है--उसका कही 
भी अन्त नही, सर्वथा असगत है। प्रसंग के थोडा बाहर होने 
पर भी मै अब इस पूर्वोक्त मत के वारे में दो-एक वाते कहुँगा । 
नीतिशास्त्र कहते है, किसी के भी प्रति घणा मत करो--सवको 
प्यार करो। नीतिभास्त्र के इस सत्य का स्पष्टीकरण पूर्वोक्त 
मत से हो जाता है। जैसे विद्युत-शक्ति के वारे मे 
आधुनिक मत यह है कि वह विचुदावार (4४०६००) से बाहर 
निकल, धूमकर फिर से उसी यन्त्र मे लौट आती है, यहाँ 
भी ठीक वैसा ही है । प्रकृति की समस्त शक्तियो के वारे मे यह 
नियम लागू होता है । सभी शक्तियाँ, घूम-फिरकर, जिस स्थान 
से निकली थी ठीक वही वापस भा जायंगी । अतएव किसी से 
घृणा करना उचित नही, क्योकि यह शक्ति--यह घृणा, 
तुममे से वहित होगी, धूमकर कालान्तर मे फिर तुम्हारे ही! 
पास वापस आ जायगी । यदि तुम मनुष्यों को प्यार करो, तो 
बह्‌ प्यार धूम-फिरकर तुम्हारे पास ही छोट आयगा। यह 
सोलहो आने सत्य है कि मनुष्य के मन से घृणा की जो कुछ 
मात्रा बाहर निकलती है, वह अन्त में उसी के पास लौट आकर 
अपनी पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण करती है। कोई शी 
इसकी गति रोक नही सकता । प्यार के वारे मे भी ऐसा ही है। 
हम और भी अन्यान्य प्रत्यक्ष वातो पर आधारित बहुतसी युक्तियों 
से यह प्रमाणित कर सकते है कि यह अनन्त उन्नति सम्बन्धी 
भत ठहर नही सकता । हम तो यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि सारी 
भौतिक वस्तुओ की एक ही अन्तिम गति है, और वह है विनाश। 
अतएव अनन्त उच्चतिवाला मत किसी भी प्रकार टिक नही 
सकता । हमारे ये सारे सघर्ष, सारी आशाएँ, भय और सुख-- 
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इन सवका आखिर परिणाम क्या है ? मृत्यु ही हम सबकी चरम 
गति है। इससे अधिक ठहरी हुई वात और कुछ भी नही हो 
सकती । तव फिर यह सरल रेखा में गति कहाँ रही ? यह अनन्त 
उन्नति कहाँ रही? यह तो केवल थोडी दूर जाना हे और फिर 
से उस केन्द्र मे लोट आना है, जहाँ से गति शुरु होती है । देखो, 
नीहारिका (7७1७०) से किस प्रकार सूय, चन्द्रमा और तारे 
पैदा होते हैं, और फिर से उसी में समा जाते हैं। ऐसा ही सर्वत्र 
हो रहा है । पेइ-पौधे मिट्टी से ही सार ग्रहण करते हैं और सड- 
गलकर फिर से मिट्टी में ही मिल जाते है। इस ससार में जितने 
भी रूपवान पदार्थ है, सव अपने चारो ओर वर्तमान परमाणुओ से 
पैदा होकर फिर से उन परमाणुओ में ही मिल जाते हैं। 

यह कभी हो नहीं सकता कि एक ही नियम अलग-अलग 
स्थानो में अलग-अलग रूप से कार्य करे । नियम सवंत्र ही समान 
है । इससे अधिक निश्चित वात और कुछ नही हो सकती । यदि 
यही प्रकृति का नियम हो, तो वह अन्तजंगत्‌ पर क्यों नही लागू 
होगा? मन भी अपने उतत्ति-स्थान में जाकर लय को प्राप्त 
करेगा । हम चाहे या न चाहे, हमे अपने उस आदि कारण में 
लौट ही जाना पडेगा, जिसे ईश्‍वर या निरपेक्ष सत्ता कहते हैं । 
हम ईश्वर से आए हैं, और पुन ईश्वर में ही लोट जायेंगे । इस 
ईदवर को फिर किमी भी नाम से क्यों न पुकारो--गाँड (600) 
कहो, निरपेक्ष सत्ता कहो, प्रकृति कहो अथवा अन्य किसी भी 
नाम से बयो न सम्बोधित करो--सव एक ही वात है । ' यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभि- 
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समस्त प्रागी स्थित है बौर जिनमे सब फिर से लौट 
जायेंगे । इससे अधिक निश्चित बात और कुछ भी नही हो 
न्सकती । प्रकृति सर्वत्र एक ही नियम से कार्य करती है। एक 
लोक मे जो नियम कार्य करता है, दूसरे लाखो लोकों मे भी वह 
“नियम कार्य करेगा । ग्रहो में जो व्यापार देखने में आता है, इस 
पृथ्वी, मनुष्यमात्र और सब नक्षत्रों मे भी वही व्यापार चल रहा 
'है। एक वडी लहर लाखो छोटी-छोटी लहरो से बनी होती है । 
सी प्रकार सारे जगत्‌ का जीवन लाखो छोटे-छोटे जीवनों की 
ऱ्शक समष्टि मात्र है; और इन सब लाखो छोटे-छोटे जीवों की 
मृत्यु ही जगत्‌ की मृत्यु है। 
अब प्रश्‍न उठता है कि इस भगवान में वापस जाना 
“उच्चतर अवस्था है या निम्नतर ? योगमतावलम्त्री दार्शनिक- 
प्यण इस वात के उत्तर में दृढतापूर्वक कहते है, 'हाँ, वह उच्चतर 
-अवस्था है ।' वे कहते हैं कि मनुष्य की वर्तमान अवस्था एक 
-अवनत अवस्था है। इस धरती पर ऐसा कोई धर्म नही, जो 
कहता हो कि मनुष्य पहले की अपेक्षा आज अधिक उन्नत अवस्था 
में है। (इसका भाव यह है कि मनुष्य प्रारम्भ मे शुद्ध और 
“पूर्णं रहता है, फिर उसकी अवनति होते लगती है और एक 
-अवस्था ऐसी आ जाती है, जिसके नीचे वह और नही जा 
“सकता । तब वह पुन. अपना वृत्त पूरा करने के लिए ऊपर उठने 
लगता है । उसे वृत्त की पूति करनी ही पडती है । वह कितने भी 
नीचे क्यो ने चला जाय, अन्त में उसे वृत का ऊपरी मोड़ लेता 
ही पडता है--अपने आदिकारण भगवान मे वापस आना ही 
पडता है। मवुष्य पहले भगवान से आता है, मध्य मे वह मनुष्य 
के रूप मे रहता है और अन्त मे पुन. भगवान के पास वापस 
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चला जाता है ) यह हुई द्वैत॒वाद की भाषा) अद्वैतवाद की 
भाषा मे यह भाव व्यक्त करने पर कहना पडेगा कि मनुष्य 
भगवान है, और घूमकर फिर उन्हीं मे लौट जाता है । यदि 
हमारी वर्तमान अवस्था ही उच्चतर अवस्था हो, तो समार मे 
इतने दु ख-कण्ट, इतनी सव भयावह घटनाएँ क्यों भरी पडी 
हैं? यदि यही उच्चतर अवस्था हो, तो इसका अवसान क्यों 
होता है ? जिसमे विकार ओर पतन होता हो, वह कभी भी 
सवसे ऊंची अवस्था नही हो सकती | यह जगत्‌ इतने पैशाचिक 
भावो से क्यों भरा हो--वह्‌ इतना अतृप्तिकर क्यो हो ? इसके 
पक्ष में बहुत हुआ तो इतना ही कहा जा सकता है कि इसमें 
से होकर हम एक उच्चतर रास्ते में जा रहे है, पुन उच्चत- 
स्वभाव होने के लिए हमें इसमे से होकर जाना ही पडता 
है । जमीन में वीज बो दो, वह गलकर--विब्लिष्ट होकर कुछ 
समय वाद मिट्टी के साथ विल्कुल मिळ जायगा, फिर उसी 
विड्लिष्ट अवस्था से एक महाकाय वृक्ष उत्पन्न होगा । इस महा- 
काय वृक्ष के उत्पन्न होने के लिए प्रत्येक वीज को सडना पडेगा । 
उसी प्रकार ब्रह्मभावापन्न होने के लिए--ब्रह्मस्वूप हो जाने के 
लिए प्रत्येक जीवात्मा को इस अवनति की अवस्था मे से होकर 
जाना पडेगा । अतएव यह स्पष्ट है कि हम जितनी जल्दी इस 
मानव -सञ्चक अवस्थाविशेप का अतिक्रमण कर उसके ऊपर चले 
जाये, उतना ही हमारा कल्याण है । तो क्या आत्म-हूत्या करके 
हमें इस अवस्था के बाहर होना होगा ? नही, कभी नही । वरन्‌ 
उससे तो उलटा ही फल होगा । शरीर को व्यर्थ में कष्ट दैना 
अथवा ससार को वृथा कोसना इस ससार से तरनें का उपाय 
नही है । उसके लिए तो हमे इस नैराइय के पकिल सरोवर में 


पातंजल-योगसुत्र १२३ 


से होकर जाता पडेगा, और जितनी जल्दी हम उसे पार करा 
जाये, उतना ही मगल है । पर यह सदैव स्मरण रहे कि हमारी 
यह वर्तमान अवस्था ही सबसे ऊँची अवस्था नही है । 

यहाँ यह बात समझता सचमुच कठिन है कि जिस 
निविशेष अवस्था को सबसे ऊँची अवस्था कही जाती है, वह, जैसा” 
कि बहुतसे लोग शका करते है, पत्थर या अधेजत्तु-अर्धवृक्ष- 
वत्‌ कोई जीवविशेय के समान नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते 
हैं, उनके मत से संसार भर के सारे अस्तित्व केवल दो भागो 
मे विभक्त है---एक तो वह, जो पत्थर आदि के समान जड' 
की अवस्था है, और दूसरा वह, जो विचार था चिन्तन की 
अवस्था है। किन्तु हम उनसे पूछते है कि सारे अस्तित्व को 
इन दो ही भागो में सीमित कर देने का उन्हे क्या अधिकार है ? 
कया विचार से अनन्तगुती अधिक ऊंची और कोई अवस्था नही 
है ? आलोक का कम्पन अत्यन्त मृदु होने पर वह हमे दृष्टिगोचर" 
नहीं होता । जव वह कम्पन अपेक्षाकृत कुछ तीव्र होता है, तव 
वह हमारी दृष्टि का विषय हो जाता है--तव हमारी आँखो 
के सामने वह आलोक के रूप मे दीख पडता है। पर जब वह” 
और भी तीव्र हो जाता है, तब हम पुन उसे नही देख पाते । 
वह हमे अन्धकार के समान ही प्रतीत होता है। तो क्या यह बाद 
का अन्धकार उस पहले अन्धकार के समान है ? नही, कभी नही, 
उन दोनो मे तो दो ध्रुवो का--जमीन-आसमान का -- अन्तर 
है। क्या पत्थर की विचारशूत्यता और भगवान की विचारबून्यता 
दोनो एक है? बिलकुल नही । भगवान सोचते नही -- वे विचार 
करते नही! वे भला करेगे मी कयो? उनके लिए क्या कुछ 
अज्ञात है, जो वे विचार करेगे ? पत्थर विचार कर सकता नही, 


FN 
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और ईश्वर विचार करते नही --वस यही अन्तर है। ये पूर्वोक्त 
“दाशतिकगण सोचते है कि विचार से राज्य के बाहर जाना 
अत्यन्त भयानक वात है । वे विचार के अतीत कुछ भी नही पाते । 
युक्ति के राज्य के उस पार वहुतसी उच्चतर अवस्थाएँ है। 
"वास्तव में धर्म-जीवन की पहली अवस्था-तो-बुद्धि की सीमा छाँचने 
पर शुरू होती है । जब तुम विचार, बुद्धि, युक्ति--इन सवके परे 
हो, तभी तुमने भगवत्प्राप्ति के पथ में पहला कदम रखा 
है। वही जीवन का सच्चा प्रारम्भ है। जिसे हम साधारणत जीवन 
कहते है, वह तो असल जीवन की भूण-अवस्था मात्र है। 
अब प्रश्‍न हो सकता है कि विचार और युक्ति के अतीत 
की अवस्था ही सबसे ऊँची अवस्था है, इसका क्या प्रमाण ? 
"पहले तो, ससार के श्रेष्ठ महापुरपगण--को री लम्वी-चौडी हाँकने 
वालो की अपेक्षा कही श्रेष्ठ महापुरुषगण, जिन्होंने अपनी शक्ति 
के बल से सम्पूर्ण जगत्‌ को हिला दिया था, जिनके हृदय में 
स्वार्थ का लेश मात्र त था, जगत्‌ के सामने घोष गा कर गए हैं 
कि हमारा यह जीवन उस सर्वातीत अनन्तस्वरूप मे पहुँचने के 
"लिए रास्ते मे केवल एक सराय के समान है । दूसरे, उन्होनें 
केवल मुखसे ऐसा कहा हो, सो नही, वरन्‌ उन्होंने सभी को वहाँ 
जाने का रास्ता वतला दिया है, अपनी साधन-प्रणाली सभी को 
समझा दी है, जिससे सब लोग उनका पदानुसरण कर आगे वढ 
सके । तीसरे, पहले जो व्याख्या दी गई है, उसके छोड जीवन- 
-समस्या की और किसी प्रकार से सम्तोजजनक व्याख्या नही दी 
जा सकती । यदि मान लिया जाय कि इसकी भपेक्षा उच्चतर 
अवस्था और कोई नही है, तो भला हम लोग चिरकाल इस 
“चक के भीतर से क्यो जा रहे है? किस युक्ति के आधार पर 
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इस दृश्यमान जगत्‌ की ब्याख्या की जाय? यदि हममे इससे 
अधिक दूर जाने की शक्ति न रहे, यदि हमारे लिए इसकी अपेक्षा 
कुछ अधिक चाहने को न रहे, तव तो यह पचेन्द्रिय-ग्राह्म जगत्‌ ही 
' हमारे जात की चरम सीमा रह जायगा। इसी को अज्ञेयवाद 
कहते हँ । किन्तु प्र्त यह है कि इन इद्धियो की गवाही मे 
विश्वास करने के लिए भला हमारे पास कौनसी युक्ति है? मै 
तो उन्ही को यथार्थ अज्ञेयवादी कहूँगा, जो रास्ते मे चुप खडे रह- 
कर मर सकते हैं। यदि युक्ति ही हमारा सर्वस्व हो, तो वह तो 
- हमें इस शून्यवाद को लेकर ससार मे स्थिर होकर कही रहने न 
देगी । यदि कोई धन और नाम-यशञ की स्पृहा के छोड शेष 
सभी विपयो के सम्बन्ध मे आस्याहीन हो, तो वह केवल पाखण्डी 
है । केन्ट (८8०४) ने नि सदिग रूप से प्रमाणित किया है कि 
हम युक्तिरुपी दुर्भय दीवार का अतिक्रमण कर उसके उस पार 
नही जा सकते । किन्तु भारत में तो समस्त विचारधाराओ की 
पहली बात है--युवित के उस पार चले जावा! योगीयण 
अत्यन्त साहस के साथ इस राज्य की खोज में प्रवृत्त होते है, 
और अन्त में ऐसी एक अवस्था को प्राप्त करने में सफल होते हैं, 
जो समस्त युवित-विचार के परे है ओर केवल जिसमे ही हमारी 
वर्तमान परिदृष्यमान अवस्था का स्पप्टीकरण मिलता है । यही 
लाभ है उसके अध्ययन से, जो हमें जगत्‌ के अतीत छे जाता है। 
“तुम हमारे पिता हो, तुम हमे अज्ञान के उस पार छे जाओगे ॥ ”” 
“त्वं हि न. पिता, योऽस्माकमविद्याया. पर पार तारयसि ॥ '# 
यही घर्मविज्ञान है । इसके अतिरिक्त और कुछ भी यथार्थ 
धर्म विज्ञान नाम के योग्य नही हो सकता । 
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पातंजल-योगसूत्र 
प्रथम अध्याय 
समाधिपाद 
अथ योगानुशासनम्‌॥ १॥ 
सृत्रार्थ--अव योग की व्याल्या करते हे । 
योगश्चित्तवत्तिनिरोध: ॥ २ ॥ 
सुत्रार्थ--चित्त को विभिन्न वृत्तियो अर्यात्‌ आकार में परिणत 
होने से रोकना हो योग हे । 
व्याख्या--यहाँ बहुतसी बाते समझाने कौ आवश्यकता 
है । पहले हमें यह समझ लेता होगा कि यह चित्त गौर ये 
वृत्तियाँ क्या हैँ । मेरी ये आँखें हैं। आँखें वास्तव मे नही देखती । 
यदि मस्तिष्क में स्थित दशंनेन्द्रिय या दर्जनशक्ति को नष्ट कर 
दो, तो भले ही तुम्हारी आँखे रहे, आँखो की पुतलियाँभी 
सावूत रहे और आँख के ऊपर जिस छवि के पडने से दर्शन होता 
है, वह भी रहे, पर फिर भी आलें देख न सकेगी। अत, 
आँख दर्शन का गौण यन्त्र मात्र हुई । बह्‌ वास्तव में 
दशानेद्धिय नही है । दशेनेन्त्रिय तो मस्तिष्क के अन्तरगत स्तायु- 
“केन्द्र मे अवस्थित है। अतएव हमने देखा कि दर्शन-क्रिया के 
“लिए केवल दो आँखें ही पर्याप्त नही हैं। कभी-कभी मनुष्य 
आँखे खुली रखकर सो जाता है। वस्तुका चित्र आँखो पर 
वना हुआ है, दर्शनेन्दिय भी है, पर और एक तीसरी वस्तु की 
आवश्यकता है--और वह है मन । मन को इन्द्रिय के साथ 
वसयुक्त रहना चाहिए। अत. दशेन-क्रिया_के लिए चक्षुरूप 
नवृहियंन्त्र, मस्तिष्क में स्थित स्वायु-केद्र बर सन--ये तीन 
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ऱ्चीजे चाहिए_। कमी-कमी ऐसा होता है कि रास्ते से गाडियाँ 
न्दौडती हुई निकल जाती है, पर तुम उन्हे सुन नही पाते । कयो ? 
इसलिए कि तुम्हारा मन श्रवगेन्द्रिय के साथ सयुक्त नही रहता । 
अतएव, प्रत्येक अनुभव-क्रिया के लिए पहले तो बाहर का यन्त्र, 
उसके वाद इन्द्रिय, ओर तूतीयत , इन दोनो के साथ मन का 
योग चाहिए । मन, विषय के अभिवात से उतपन्न हुई सवेदना 
को और भी अन्दर ले जाकर निश्चयात्मिका वृद्धि के सामने पेश 
करता है । तव बुद्धि से प्रतिकिया होती हैं। इस प्रतिक्रिया के 
साथ अह-माव जाग उठता है। फिर क्रिया और प्रतिक्रिया का 
यह्‌ मिश्रण पुरुष अस महत आत्मा के सामने छाया जाता 
। तव वे पुरुष इस मिश्रण को एक (ससीम) वस्तु के रूप 
क अनुभव करते हैं| पाँचो इन्द्रि, भन, निश्चयात्मिका वृद्धि! 
ओर महकार को मिलाकर अन्त करण कहते हैं। ये सब मन के 
उपादान स्वरूप चित्त के भीतर होनेवाली भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएँ 
हैं । चित्त में उठनेवाली विचार-तरगों को बृत्ति (भवर) कहते 
हैं। अव प्रश्‍न यह है कि यह विचार है क्या चीज? 
-गुरुत्वाकपंण या विकर्षण शक्ति के समान विचार भी एक 
शक्ति है । प्रकृति के अक्षय शक्ति-भडार से चित्त नामक करण 
“कुछ शक्ति को ग्रहण कर लेता है, अपने में भिदा लेता है और 
उसे विचार के रूप मे बाहर भेजता है । यह शक्ति हमे खाद्यान्न 
-के जरिये प्राप्त होती है ओर इस खाद्यान्न से शरीर गति आदि की 
आक्ति प्राप्त करता है । दूसरी अर्थात्‌ सुक्ष्तर शक्तियो को 
वह विचार के खूप में बाहर भेजता है । अतएव भन चेतन 
नही है, फिर भी वह चेतन-सा प्रतीत होता है । क्यों ? इसलिए 
#क चेतन आत्मा उसके पीछे है । तुंम ही एकमात्र चेतन पुरुष 
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हो--मन तो केवल एक करण अर्थात्‌ यन्त्र मात्र दै, जिसके 
द्वारा तुम वाह्य जगत्‌ की उपलब्धि करते हो । इस पुम्तक की 
ही वात लो, वाहर मे इसका पुस्तकटपी अस्तित्व नही है।' 
बाहर मे वस्तुत जो है, वह तो अगात और अनेय है । वह केवल 
स्फूति (सकेत) देनेवाला कारण मात्र है । जैसे पानी में एक पत्यर 
फेकने पर पानी प्रवाहाकार में बँटकर उस पत्यर पर प्रतियात 
करता है, ठीक वैसे ही वह भज्ञात वस्तु जाकर मन मे आघात 
प्रदान करती है, और मन से पुस्तक के रूप में एक प्रतिक्रिया 
होती है । यथार्थ वहिजंगत्‌ तो स्फूति देनेवाला कारण मात्र है, 
जिससे मानसिक प्रतिक्रिया होती है । एक पुस्तक का रुप, हाथी” 
का रूप या मनृप्य का रूप बाहर में कोई अस्तित्व नही रखता, 
हम जो कुछ जानते हैं, वह वाहर की स्फूति से होनेवाली हमारी 
मानसिक प्रतिक्रया मात्र है। जॉन स्टुअटं मिल ने कहा है 
“ अनुभव की नित्य सम्भाव्यता का नाम जड पदार्थ है। ” वाहर 
मे जो है, वह है केवल इस प्रतिक्रिया को उत्पन्न करनेवाली 
स्फूति मात्र । उदाहरणार्थ, मोती की एक सीप को लो । तुम 
लोग जानते हो, मोती किस तरह पैदा होता है। बाल्का का 
एक कण * या अन्य कोई चीज सीप मे घुस जाती है और उसमें 
क्षोभ उत्पन्न करने लगती है। इससे वह सीप उस बालुका-कण 
के चारो ओर 'एनाभेल' के समान एक प्रकार का लेप-सा डालने 
लगती है। वस उसी से मोती तैयार होता है। यह सारा 
अनुभवात्मक जगत्‌ मानो हमारे अपने उस छेप के समान है, 
“क वैज्ञानिकों के मतानुसार, लोगो में प्रचलित वालुका-कण से गोती की 
उत्पत्ति सम्बन्धी विश्वास की कोई दृढ भित्ति नही है, सम्भवत शुद्ध 
क्रीटाणुविशेप (Parasttes) से मोती की उत्पत्ति होती है । 


पातंजल-्योगसुत्र १२९ 


"शौर यथार्थ जगत्‌ मानो वह बालुका-कण है । सामान्य मनुष्य 
उसे कभी समझ न सकेगा, क्योकि जव कभी वह उसे समझने की 
कोशिश करता है, त्योही वह बाहर मे मानो अपना लेप डालने 
लगता है, और बस अपने उस लेप को ही देखता है। अव हम 
समझे कि वृत्ति का सच्चा अर्थ क्या है । मनुष्य का जो असल 
स्वरूप है, वह मन के अतीत है। मन तो उसके हाथो एक 
यन्त्रस्वरूप है। उसी का चैतन्य इस मन के भीतर में से होकर 
आ रहा है । जब तुम इस मन के पीछे द्रप्ठा-ल्प से अवस्थित 
रहते हो, तभी वह चंतन्यमय होता है । जव मनृप्य इस 
भन को बिलकुल त्याग देता है, तो उस मन का सम्पूर्ण नान हो 
जाता है, उसका अस्तित्व ही नही रह जाता । अव समझ मे 
आया कि चित्त का क्या तात्पर्य है। वह मन का उपादान- 
स्वरूप है, और वृत्तियाँ उस पर उठनेवाली छहरे भौर तरगे है। 
जब बाह्र के कुछ कारण उस पर कार्य करते लगते है, 
त्योही वह तरग-रूप धारण कर लेता है । हम जिसे जगत्‌ कहते 
हैं, वह तो इन वृत्तियो की समष्टि मात्र है । 

हम लोग सरोवर की तली को नही देख सकते, क्योकि 
उसकी सतह छोटी-छोटी लहरो से व्याप्त रहती है । उस तली 
की झलक मिलना तभी सम्भव है, जव ये सारी लहरे शान्त हो 
जाये और पानी स्थिर हो जाय । यदि पानी गँदला हो, या सारे 
समय उसमे हलचल होती रहे, तो वह तली कभी दिखाई न 
देगी । पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें एक भी लहर न 
रहे, तब हम उस तली को अवश्य देख सकेगे । यह चित्त मानो 
उस सरोवर के समान है और हमारा असल स्वरूप मानो उसकी 
तळी है, वृत्तियाँ उस पर उठनेवाली लहरे है। फिर यह भी 
९ 
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है। एक है तम की अर्थात्‌ अन्धकारमय अवस्था, जैसा कि हम 
पशुओ और अत्यन्त मूर्खो में पाते हैं। ऐसे मन की प्रवृत्ति 
केवल औरो को अनिष्ट पहुँचाने में ही होती है; मन की इस 
अवस्था में और दूसरा कोई विचार ही नही सूझता । दूसरा है-- 
रज अर्थात्‌ मत की क्रियाशील अवस्था, जिसमे केवल प्रभुत्व 
और भोग की इच्छा रहती है। उस समय यही भाव रहता है 
कि मे शक्तिमान होउँगा और दुसरो पर प्रभुत्व करूंगा | तीसरा 
है--सत््व अर्थात्‌ मन की गम्भीर और शान्त अवस्था, जिसमें 
समस्त तरगे शान्त हो जाती हैं और मानस-सरोवर का जल 
निर्मल हो जाता है। यह कोई जडावस्था नही है, प्रत्युत यह तो 
तीव्र क्रियाशील अवस्था है। शान्त होना शक्ति की महत्तम 
अभिव्यक्ति है । क्रियाशील होना तो सहज है । वस लगाम 
ढीली कर दो, तो घोडे स्वय तुम्हे भगा ले जायंगे। यह तो 
कोई भी कर सकता है, पर शक्तिमान पुरुष तो वह है, जो इन 
तेज घोडो को थाम सके । किसमें अधिक शक्ति लगती है-- 
लगाम ढीली कर देने में अथवा उसे थामे रखने मे? शान्त 

मनुष्य और आलसी मनुष्य एक समान नही हैं। सत्त्व को कहीं 

आलस्थ न समझ वेठना । शान्त मनुष्य वह है, जो मन की इन 

लहरो को अपने वश में छाने मे समर्थ हुआ है । क्रियाशीलता 

निम्नतर शक्ति का प्रकाश है और शान्तभाव उच्चतर शक्ति का । 

यह चित्त अपनी स्वाभाविक पवित्र अवस्था को फिर से 

आप्त करने के लिए सतत चेप्टा कर रहा है, किन्तु इन्द्रियाँ उसे 

वाहर खीचे रखती है । उसका दमन करना, उसकी इस वाहर जाने 

की प्रवृत्ति को रोकना भौर उसे छीटाकर उस चैतन्यघन पुरुष के 
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व्यास ले जानेवाले रास्ते पर छाना--यही योग का पहला सोपान 
हैं; क्योकि केवल इसी उपाय से वित्त अपने यथार्थ रास्ते पर 
-आ सकता है। 
यद्यपि उच्चतम से लेकर निभ्नतम तक सभी प्राणियों में 
त्यह चित्त विद्यमान है, तयापि केवल मनुष्य-शरीर मे ही 
ऋहम उसे वुद्धि-रूप मे विकसित देख पाते है। जव तक यह चित्त 
-चुद्धि का रूप घारण नही कर लेता, तब तक उसके लिए इन 
सब विभिन्न सोपानो में से होते हुए लौटकर आत्मा को मुक्त 
“करना सम्भव नही । यद्यपि गाय या कुत्ते के भी मन है पर 
“उनके लिए सद्योमुक्ति असम्भव है, क्योकि उनका चित्त अभी 
बृद्धि का रूप घारण नही कर सकता । 
यह चित्त अवस्था-भेद से बहुत से रूप धारण करता है 

-जैसे--क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त और एकाग्र (विवेकख्याति या 
प्रसख्यान) *। मन इन चार प्रकार की अवस्थाओ मे चार प्रकार 
के रूप धारण करता है । पहला है क्षिप्त, जिसमें मन चारो भोर 
'विखर जाता है और कर्मवासना प्रबल रहती है। इस अवस्था मे मन 
की प्रवृत्ति केवर सुख और दु ख इन दो भावो मे ही प्रकाशित होने 
की होती है। उसके वाद है मूढ अवस्था । यह अवस्था तमोगुणात्मक 
है और इसमे मन की प्रवृत्ति केवल औरो का अनिप्ट करने में 
होती है । विक्षिप्त अवस्था वह है, जव मन अपने केन्द्र की ओर 
जाने का प्रयत्न करता है । यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि विक्षिप्त 
अवस्था देवताओं के लिए स्वाभाविक है और मूढावस्था असुरों 
के लिए । एकाग्र चित्त ही हमे समाधि मे छे जाता है । 

, २ यहाँ निरुद्ध (धर्ममेध या परपरसस्यान) अवस्था की वात नही कही 
“गई, क्योकि वास्तव में विर्द्धावस्था को चित्तयृत्ति नही कही जा सकती । 
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तदा द्रष्ट्‌' स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥३॥ 
सुत्रार्थ--उस समय (अर्थात्‌ इस निरोध फो अवस्था में ) द्रष्टाः 
(पुरुष) अपने (अपरिवर्तनशील) स्वरूप में अवस्थित रहते है । 
व्यास्या--ज्योही लहरे गान्त हो जाती है और पानी 
स्थिर हो जाता है, त्योही हम सरोवर की तली को देव पाते 
हैं। मन के वारे मे भी ठीक ऐसा ही समतो। जब यह गात्त 
हो जाता है, तव हम देख पाते है कि अपना असल स्वरुप क्या 
है, फिर हम उन तरगो के साथ अपने आपको एक€्प नही कर 
लेते, वरन्‌ अपने स्वरूप मे अवस्थित रहते है । 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥४॥ 
ुत्ा्थ--(इस निरोध को अवस्या को छोड़कर) दूसरे समय में 
दरष्टा वृत्ति के साथ एकरूप होकर रहते हे । 
व्याख्या-उदाहरणा्थं, मान छो किसी ने मेरी निन्दा 
की । बस वह मेरे मन मे एक वृत्ति उठा देता है और मै उसके 
साथ अपने आपको एकरूप कर देता हूँ । इसका परिणाम होता 
है-दख। 
वत्चय' पंचतय्य' विष्टा अक्लिष्टा ॥५॥ 
सूत्रायं--वृत्तियाँ पाँच प्रकार की है--(कुछ) क्लेवायुक्त और 
(फुछ) बलेवाशून्य । 
प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ॥६॥ 
सुत्राथे---(वे हुँ) प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति-- 
छर्पात्‌ सत्यज्ञान, मशान, शाब्द-भ्रस, निद्रा और स्मृति । 
प्रत्यक्षानुमानागमा; प्रमाणानि ॥७॥ 
सुत्राये--पत्यक्ष अर्थात्‌ साक्षात्‌ अनुभव, अनुमान और भागत 
अर्यात्‌ विश्वस्त लोगो कै वाषय--(ये तीन) प्रमाण हे । 
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व्याख्या--जव हमारी दो अनुभूतियाँ आपस में विरोधी 
नही होती, तव उसे हम प्रमाण कहते है। मान छो, मॅने कुछ 
सुना, यदि वह पहले अनुभव की हुई किसी बात का खण्डन करे, 
नो मेरे भीतर उसके विरुद्ध तके-वितक होने लगते है और मैं 
उस पर विश्वास नही करता । प्रमाण के फिर तीन प्रकार है । 
साक्षात्‌ अनुभव या प्रत्यक्ष--यह्‌ एक प्रकार का प्रमाण है। यदि 
-हम किसी प्रकार आँख और कान के भ्रम मे न पडे हो, तो हम 
जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं, उसे प्रत्यक्ष कहा जायगा । 
मे इस दुनिया को देखता हूँ, बस यह उसके अस्तित्व का पर्याप्त 
अमाण है। दूसरा है अनुमान--लक्षण से लक्ष्य वस्तु पर 
आना । तुमने कोई सकेत देखा और उससे तुम उस वस्तु पर 
आ गए, जिसका कि वह सकेत है। तीसरा है आप्तवाक्य--- 
योगियो अर्थात्‌ सत्यद्रष्टा ऋषियों की प्रत्यक्ष अनुभूति । हम 
सभी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न कर रहे है, पर तुम्हे 
और मुझे उसके लिए कडी चेष्टा करनी पडती है, दीर्घकाल तक 
विचाररूप अरुचिकर रास्ते से होकर अग्रसर होना पडता है; 
किन्तु विशुद्धसत्त्व योगी इन सवके पार चले गए है। उनके 
अनब्चक्षु के सामने भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक हो गए है, 
उनके लिए वे सव मानो एक पाठ्य पुस्तक के समान है। हम 
लोगों को ज्ञान-लाभ के लिए जिस अरुचिकर प्रणाली में 
से होकर जाना पड़ता है, उनके लिए उसकी फिर और आवश्य- 
कता बही रह जाती । उनका वाकय ही प्रमाण है, षयोकि बे 
अपने भीतर ही सारे ज्ञान की उपलब्धि करते है। वे सर्वज्ञ 
युरुप है। ऐसे व्यक्ति ही पवित्र शास्त्रग्रत्यो के प्रणेता हैं, और 
इसीलिए शास्त्र प्रमाण-रूप से ग्राह्म है । यदि वर्तेमान समय में 
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ऐसे मनुष्य कोई हो, तो उनकी बात भी अवश्य प्रमाण-रूप से 
ग्राह्य होगी । दुसरे दार्शनिको ने इस आप्त के बारे मे बहुत से 
तके-वितर्के किए है । उनका प्रश्‍न है कि आप्तवाक्य को सत्य 

क्यो माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि वह उनकी प्रत्यक्ष 

अनुभूति हे । मात लो, तुमने या मेने कोई बात देखी । यदि वहं 
पहले किए हुए अनुभव की विरोबी न हो, तो वह प्रमाण-रूप से 
ग्राह्म होती है। ठीक इसी तरह उसका भी प्रामाण्य समझना 
चाहिए । इन्द्रियो के भी अतीत एक ज्ञान है, और जब कभी 
यह ज्ञान युक्ति और मनुष्य की पूर्व-अनुभूति का खण्डन नही 
करता, तव उसे प्रमाण कहते हैं। यदि कोई पागल इस कमरे में 
घुस आए और कहने लगे,'मे सब भोर देवता देख रहा हूँ, ' तो वह 
प्रमाण न कहा जायगा । पहले तो, वह ज्ञान सत्य होना चाहिए ॥ 
दूसरे, वह पहले के किसी ज्ञान का खण्डन न करे। और 
तीसरे, वह उस मनुष्य के चरित्र-वल पर आधारित हो । 
मेने वहुतो को यह कहते सुना है कि मनष्य का चरित्र उतने 
महत्त्व का नही है, जितना कि उसके शब्द, वह वया कहता है, 
चस उसी को पहले सुनो । अन्य विषयो के सम्बन्ध मे यह बात 
भले ही सत्यं हो, पर धर्म के सम्वन्ध में तो यह सम्भव नही । 
एक व्यक्ति दुष्ट स्वभाववाला होता हुआ भी ज्योतिष के वारे में 
कुछ आविप्कार कर सकता है, पर धर्म के वारे मे बात अलग है, 

बयोकि कोई भी अपवित्र मनुष्य धर्म के यथार्थ सत्य को किसी 
काल में प्राप्त नही कर सकता । अतएव, सबसे पहले हमे देखना 
होगा कि जो व्यक्ति अपने आपको आप्त कहकर ढिंढोरा पीटता 
है, वह पूर्णतया नि स्वार्थ और पवित्र है अथत्रा नही । दूसरे, 
उसने अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति की है या नही । तीसरे, वह जो 
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कुछ कहता है, वह मनुष्य-जाति के किसी पूर्व-ज्ञान या पूर्व-अनुभव 
का खण्डन तो तही करता। आविप्कृत कोई भी नया सत्य पूर्व- 
कालीन किसी सत्य का खण्डन नही करता, वरन्‌ वह तो पुवे सत्य 
के साथ पूरी तरह भेल खाता है। और चौथे, दूसरो के लिए 
उस सत्य की प्राप्ति करना सम्भव होता चाहिये । यदि कोई 
अनुप्य कहे कि मुझे एक दर्शन हुआ है और साथ ही यह भी बोले 
कि उसे में ही देख सकता हँ---और किसी के वश की वह बात 
नही, तो मै उसकी वात पर विश्वास नही करता । प्रत्येक मनुष्य 
स्वय प्रत्यक्ष उपलब्धि करके यह देख सके कि वह सत्य 
है या नही । फिर, जो व्यक्ति अपना ज्ञान बेचता फिरता है, 
वह आप्त नही है | ये सव शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए । तुम्हे 
पहले देखना होगा कि वह व्यक्ति पवित्र और नि स्वार्थ है, उसमे 
रुपया-कौडी या नाम-यश की तृष्णा नही । दूसरे, उसके जीवन से 
ग्रह प्रकट होना चाहिए कि वह ज्ञानातीत भूमि पर पहुँच गया 
है । तीसरे, उसे हम छोगो को ऐसा कुछ देना चाहिए, जो हम 
इच्धियो से त पा सकते हो और जो ससार के कल्याण के 
लिए हो । साथ ही, वह किसी दूसरे सत्य का खण्डन न करे; 
यदि बह दूसरे वैज्ञानिक सत्यो का खण्डन करता हो, तो उसे 
तुरन्त त्याग दो । और चौथे, वह व्यक्ति किसी सत्य की ठेकेदारी 
न करे, अर्थात्‌ वह ऐसा न कहे कि इस सत्य में मेरा ही अधि- 
कार है, किसी दूसरे का नही। वह अपने जीवन मे उसी 
को कार्यरूप मे परिणत करके दिखाए, जो दूसरो के लिए भी 
आप्त करना सम्भव हो । अतएव, प्रमाण तीन प्रकार के हुए-- 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियो हारा विषयो की अनुभूति, अनुमान और 
आप्तवाकय । मे इस ' आप्त ' शब्द का अँगरेजी में अनुवाद नही 
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कर सकता । इसे 'अनुप्राणित' (11116१) शब्द द्वारा व्यक्त 
नही किया जा सकता, क्योकि यह अतुप्राणत बाहर से आता है, 
और यहाँ जिस भाव की बात हो रही है, वह भीतर से आता 
है। इसका शाब्दिक अर्थ है--" जिन्होने पाया है ”। 
विपर्ययो सिथ्याज्ञानसतद्रपप्रतिप्ठम्‌ ॥८॥ 

सृत्रार्थ--विपर्यय का अयं है मिथ्याज्ञान, जो उत्त वस्तु के यथार्थ 
स्वरुप में प्रतिष्ठित नहीं है। (इसके तीन प्रफार है--सवाय, विपर्यय 
भोर तर्क ।) 

व्यास्या--दुसरे प्रकार की वृत्ति है--एक वस्तु में 
किसी दूसरे वस्तु की भ्रान्ति, जैसे शुवित मे रजत का भ्रम । 
इसे विपर्यय कहते है ! 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥ 

सूत्रार्थ--यदि फिसी शब्द से सुचित वस्तु का मस्तित्व न रहे, तो 
उस शब्द से जो एक प्रकार का ज्ञान उठता हँ, उसे विकल्प अर्थात्‌ शब्द” 
जात भ्रम फहते हँ । (इसके तीन प्रकार है-वस्तु, क्रिया व अभाव ।) 

व्यात्या--विकल्प नामक और एक प्रकार की वृत्ति है। 
कोई वात हम सुनते है, और उसके अर्थ पर शान्तभाव से विचार 
न कर झट से एक सिद्धान्त कर बैठते है। यह चित्त की 
कमजोरी का लक्षण है । अव सयमवाद अच्छी तरह समझ मे आ 
सकेगा। मनुष्य जितना कमजोर होता है, उसकी सयम की 
जक्ति उतनी ही कम रहती हे । तुम अपने आपको सदा इस 
समम की कसोटी पर कमो । जब तुममे क्रोध या दुखित होने 
का भाव आए, तो उस समय विचार करके देखना कि यह कैसे 
हा रहा है, यह कंसे है कि कोई खबर तुम्हारे पास आते ही 
तुम्हारे मन को वृत्तियो मे परिणत किए दे रही है। 
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अभावप्रत्ययालस्बना वृत्तितिद्रा ॥१०॥ 
सूत्रा्थ--नो वृत्ति शून्यभाव का अवलम्वन करके रहती है, उसे 
निद्रा कहते हे । 
व्यास्या--और एक प्रकार की वृत्ति का नाम है निद्रा 
(स्वप्न और सुपुप्ति) । हम जब जाग उठते है, तब हम जान 
पाते है कि हम सो रहे थे । केवल अनुभूत विषय की ही स्मृति 
हो सकती है । हम जिसका अनुभव नही करते, उस विपय की 
हमे कोई स्मृति नही आ सकती | हर एक प्रतिक्रिया मानो 
'चित्तरू्पी सरोवर की एक तरग है । अब , यदि निद्रा मे मच 
की किसी प्रकार की वृत्ति न रहती, तो उस अवस्था मे हमें 
भावात्मक या अभावात्मक कोई भी अनुभूति न होती । अतः 
हम उसका स्मरण भी नहो कर पाते । हम जो निद्रावस्था का 
स्मरण कर सकते है, उसी से यह प्रमाणित हो जाता है कि 
-निद्रावस्था मे मन में एक प्रकार की तरग थी। स्मृति भी एक 
प्रकार की वृत्ति है। 
अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥११॥ 
सुत्राय--अनुभव किए हुए विषयों का मनसे लोप न होता 
(और संस्कारवश उनका ज्ञान के स्तर पर आ उठन) स्मृति कहलाता 
है। (इसके दो प्रकार हे--भावित भोर अनुद्भावित ।) 
व्याख्या--ऊपर मे जिन चार प्रकार की वृत्तियो के वारे 
मे कहा गवा है, उनमे से प्रत्येक से स्मृति आ सकती है। मान लो, 
"तुमने एक गन्द सुना । यह शब्द चित्तरूपी सरोवर मे फेके गए 
एक पत्यर के समान है, उससे एक छोटीसी लहर पैदा हो जाती 
है और यह लहर फिर बहुतसी छोटी-छोटी लहरो को उत्पन्न 
करती है । यही स्मृति है। निद्रा मे मी.यही घटना होती रहती. 
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है। जब निद्रा नामक लहरविशेष चित्त के अन्दर स्मृतिरूप 
अनेक लहरे उत्पन्न कर देती है, तब उसे स्वप्न कहते है । जाग्रत्‌ 
अवस्था में जिसे स्मृति कहते है, निद्राकाल मे उसी प्रकार की 
वृत्ति को स्वप्न कहते हे । 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तञ्चिरोधः ॥१२॥ 

सुभार्थ--अभ्यासत और वैराग्य से उन (वृत्तियो) का निरोध 
होता है । 

व्यास्या--इस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए यह विशेष 
रूप से आवश्यक है कि मन निर्मल, सत्‌ और विचारपूर्ण हो । 
अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्येक काये सरोवर के 
वक्षस्थळ पर काँपते हुए प्रवाह के समान है । प्रत्येक कार्य से 
मानो चित्तर्यी सरोवर के ऊपर एक तरग खेल जाती है । मह, 
कम्पन कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है । फिर क्या शेष रहता 
है ?--केवल सस्कारसभूह्‌ । मन मे ऐसे बहुतसे सस्कार पडन 
पर वे इकट्ठे होकर अभ्यास के रूप में परिणत हो जाते है॥ 
ऐसा कहा जाता है कि “अभ्यास ही द्वितीय स्वभाव है ।” केवल 
द्वितीय स्वभाव नही, वरन्‌ वह प्रथम” स्वभाव भी है-“ 
मनुष्य का समस्त स्वभाव इस अभ्यास पर निर्भर रहता है। 
हमारा अभी जो स्वभाव है, वह पूर्व अभ्यास का फल है। 
यह जान सकने से कि सब कुछ अभ्यास का ही फल है, मन में 
शान्ति आती है, क्योकि यदि हमारा वतमान स्वभाव केवळ 
अभ्यासवश हुआ हो, तो हम चाहे तो किसी भी समय उस 
अभ्यास को नष्ट भी कर सकते है। हमारे मत मे जो 
विचार-धाराएँ बह जाती हैं, उनमें से प्रत्येक अपना एक एक 
चिहन छोड़ जाती है । उन्ही की समष्टि को सस्कार कहते हैं # 
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हमारा चरित्र इन सब सस्कारो की समष्टिस्वरूप है । जब कोई 
विशेष वृत्ति-प्रवाहू प्रवल होता है, तब मनुष्य उसी प्रकार का हो 
जाता है। जव सद्गुण प्रवक होता है, तब मनुष्य सत्‌ हो जाता 
है । यदि ख़राब भाव प्रबल हो, तो मनुष्य खराब हो जाता है । 
यदि आनन्द का भाव प्रबळ हो, तो मनुष्य सुखी होता है। असत्‌ 
अभ्यास का एकमात्र प्रतिकार है--उसका विपरीत अभ्यास । 
हमारे चित्त में जितने असत्‌ अभ्यास सस्कार-बद्ध हो गए है, उन्हे 
सत्‌ अभ्यास द्वारा नष्ट करना होगा । केवल सत्कार करते रहो, 
स्वेदा पवित्र चिन्तन करो, असत्‌ संस्कार रोकने का वस यही " 
एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई 
आशा नही है। क्यों ? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट " 
प्रकार के चरित्र का--कुछ अभ्यासो की समष्टि का द्योतक मात्र ` 
है, और ये अभ्यास नए और सत्‌ अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। ' 
चरित्र बस पुन पुन, अभ्यास की समष्टि मात्र है और इस प्रकार 
का पुन पुन अभ्यास ही चरित्र का पुनर्गठन कर सकता है। 


तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥१३॥ 

ृतरार्थ--उत्न (वृत्तियो) को पूर्णतया वश में रखने फे लिए: 
जो सतत प्रयत्न है, उसे अन्यास कहते है । 

व्याख्या--अभ्यास किसे कहते है? मत को दमन करने 
की चेष्टा अर्थात्‌ प्रवाह-रूप में उसकी बाहर जाने की प्रवृति को 
रोकने की चेष्टा ही अभ्यास है। 

स तु दी्घकालनंरन्तर्यसत्कारासेबितो दृढभूमिः ॥१४॥ 

ुतरार्य--दीर्घकाल तक परम श्रद्धा के साय (उस परमपद फो 
आप्ति के लिए) सतत चेष्टा करने से वह (अभ्यास) दुढभूमि (अर्यात्‌ ˆ 
दृद'मवस्यावाला) हो जाता है । 
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व्याख्या--यह सयम एक दिन में नही आता, इसके लिए 
- तो दीर्घकाल तक निरन्तर अभ्यास करना पडता है । 


दृष्टानुश्नविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥१५॥ 
सुवार्थ--देखे और सुने हुए विषयो के प्रति तृष्णा का सर्वया 
त्याग कर देनेवाले फे पास जो एक अपूर्व भाव आता है, जिससे बह 
समस्त विषय-वासनाओ का दमन फरने में समर्थ होता है, उसे वैराग्य 
या अनासक्ति कहते हे । (उसके चार प्रकार हु--यतमान, व्यत्तिरेक, 
एकेखिय और वशीकार । ) 


व्याख्या--दो शक्तियाँ हमारी सारी कार्य-प्रवृत्तियो की 
नियामक है। एक हैं हमारी अपनी अभिज्ञता और दूसरी है, 
दुसरो की अनुभूति । ये दो शक्तियाँ हमारे मानस-सरोवर में 
नाना प्रकार की तरगे पैदा करती रहती है । इन दोनो शक्तियो 
के विरूद्ध लडाई ठानने और भन को वश मे रखने के लिए हमें 
वैराग्यरूपी शबित की सहायता लेनी पडती है। इन दोनो का 
त्याग ही हमारा अभीष्ट है। मान छो, मे एक सडक से जा 
रहा हूँ । एक मनुष्य आता है और मेरी घडी छीन लेता है। 
यह मेरा निजी अनुभव हुआ । यह मै स्वय देखता हे । वह 
दुरन्त मेरे चित्त मे एक तरग उत्पन्न कर देता है, जो क्रोध का 
आकार छे लेती है। अब मुझे चाहिए किमे उस भावको न 
आने दू । यदि मे उसे न रोक सक्‌, तो फिर मुझमें है ही 
क्या ? कुछ भी नही । यदि मै रोक सका, तभी समझा जायगा 
कि मुझमे वैराग्य है। फिर, ससारी लोगो का अनुभव हमें 
सिखाता है कि विपय-भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ये सब 
-हेमारे लिए भयानक प्रलोभन है । उन सबके प्रति पूर्णतया. 
"उदासीन हो जाना और उन सबसे प्रभावित होकर भन को तूप, 
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वृत्ति के आकार मे परिणत न होते देता ही वैराग्य है। स्वय 
अपने अनुभव किए हुए और दुसरो के अनुभव किए हुए विषयों 
से हममे जो दो प्रकार की कार्य-प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, उन्हे 
दवाना और इस प्रकार चित्त को उनके वश मे नही आने देता 
ही वैराग्य कहलाता है । वे सब मेरे अधीन रहे, मे उनके अधीत 
न होऊँ--इस प्रकार के मनोवल को वैराग्य कहते है, और यह 
वैराग्य ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है । 
तत्परं पुएपह्यातेर्गृणवेतृषणयम्‌ ॥१६॥ 
सत्रायं--जो (वेराग्य) पुरुष फे (असल स्वरूप फे) ज्ञान से 
आता हुँ ओर जो गुणों का भो सर्वया त्याग कर देता है, बह पर- 
चैराग्य हुँ । 
व्याख्या--वैराग्य की शक्ति का उच्चतम विकास तो 
तब होता है, जब वह गुणो के प्रति हमारी आसबित को भी दूर 
हटा देता है । पहले हमे समझ फेना होगा कि यह पुरुप या 
आत्मा क्या है, ये गुण क्या है । योगशास्त्र के मत से, यह सारी 
- प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । ये गुण हैं--तम, रज और सत्त्व। 
ये तीनो गुण बाह्य जगत्‌ मे क्रमश तम (अन्धकार) या जडता, 
आकर्षण या विक्षण और उच दोनो का सामजस्य, इत तीन 
प्रकार के भावो मे प्रकाशित होते हैं | प्रकृति की सारी वस्तुएं, 
यह सारा-का-सारा प्रपच ही इन तीनो शक्तियो के विभिन्न मेल 
' से उत्पन्न हुमा है । साख्य मतवालो ने प्रकृति को नाना प्रकार कै 
* तत्त्वो में विभक्त किया है, मनुप्य की आत्मा इन सबके बाहर 
है, प्रकृति के वाहर है, वह स्वयप्रकाश, शुद्ध और पूर्णस्वरूप है। 
` प्रकृति में हम जो कुछ चैतन्य का प्रकाश देख पाते है, वह सभी 
प्रकृति सें आत्मा का प्रतिबिम्ब माव है। प्रकृति स्वयं जड़: 
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है । यह स्मरण रखना चाहिए कि मन भी प्रकृति गव्द के अन्त- 
भूत है, वह प्रकृति के भीतर की वस्तु है। हमारे जो कुछ 
“विचार है, वे सव-के-सव प्रकृति के ही अन्तर्गत है। विचार से 
लेकर सबसे रथूलतम जड पदाथं [तक समी प्रकृति के अन्तर्गत 
हैं--प्रकृति की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं। इस प्रकृति ने 
मनुप्य की आत्मा को आवृत कर रखा है, और जब वह अपने 
इस आवरण को हटा लेगी है, तव आत्मा आवरग-मुफ्त हो अपनी 
महिमा में प्रकाशित हो जाती है । पद्धहवे सूत्र में जिस वैराग्य की 
वात बतलाई गई है, जिसके द्वारा समस्त विपयो को अर्थात्‌ 
प्रकृति को वञ्च में छाया जाता है, वह आत्मा के प्रकाशित होने 
में सबसे बडा सहायक है। अगले सूत्र में समाधि या पूर्ण एकाग्रता 
के लक्षण का वर्णन किया गया है। यह समाधि ही योगी का 
चरम लक्ष्य है । 


वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥१७॥ 


सुत्रार्थ--बितर्क, विचार, आनन्द ओर अस्मिता--इन चारो 
के सम्वन्ध से युक्त (जो समाधि है, वह) सम्मज्ञात या सम्यक्‌ ज्ञानपुर्वक 
समाधि फहुलाती है । 

व्यास्या--समाधि दो प्रकार की है । एक है सम्मज्ञात 
और दूसरी, असम्प्रज्ञात । इस सम्प्रज्ञात समाधि मे प्रकृति को 
वश में करने की समस्त शक्तियाँ आती है । सम्प्रज्ञात समाधि 
के चार प्रकार है । इसके प्रथम प्रकार को सवितकं समाधि 


कहते है । सब समाधियो में ही मन को अन्य सब विपयो से 
हटाकर विशिष्ट विषय के ध्यान मे पुन -पुन नियुक्त करना 


पडता है । इस तरह के विचार या ध्यान के विषय दो प्रकार ` 
के है । एक तो, चौबीस जड तत्त्व और दूसरा, चेतन पुरुष । 
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योग का यह अंश सम्पूर्णतया सांस्यदर्शन पर स्थापित है। इस 
-सांख्यदशन के वारे में मं तुमसे पहले ही कह चुका हुँ । तुम्हे 
शायद याद होगा कि मन, बुद्धि और अहकार की एक साधारण 
आघारभूमि है । उसे चित्त कहते हैं, चित्त से ही उनकी उत्पत्ति 
है।यह चित्त प्रकृति की विभिन्न शक्तियो को लेकर उन्हे विचार के 
रूप मे परिणत करता है। फिर यह भी अवश्य स्वीकार करना होगा 
"कि शक्ति और जड पदार्थ दोनों का कारणस्वरूप एक पदार्थ है, 
जहाँ पर वे दोनों एक हैं । यह पदार्थ अव्यक्त कहलाता है-- 
“वह सृष्टि के पूर्व प्रकृति की अप्रकाशित अवस्था है । उसमे एक 
कल्प के बाद सारी प्रकृति लोट आती है, फिर दूसरे कल्प में 
उससे पुन सव प्रादुर्भूत होते हैं। इन सबके अतीत चैतन्यषच 
"पुरुष विद्यमान है । ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है। किसी वस्तु 
का ज्ञान प्राप्त होने पर ही हम उस पर अपना अधिकार चलाने 
“में समर्थ होते है । इसी प्रकार, जब हमारा मन इन सब विभिन्न 
-तत्त्वो पर ध्यान करने लगता है, तो उन पर अधिकार प्राप्त 
“करता जाता है । जिस प्रकार की समाधि में वाह्य स्थूल भूत 
-ही ध्यान के विषय होते है, उसे सवितर्क कहते हैं। वितके का 
अर्य है प्रश्‍न, और सवितर्क का अर्थ है प्रश्‍न के साथ--मानो 
“उन स्थूळ भूतो से पूछना, जिससे वे अपने अन्तर्गत सत्य और अपनी 
“सारी शक्ति अपने अपर ध्यान करनेवाले पुच को दे दे--इसी 
को सवितकं कहते है। किन्तु सिद्धियां प्राप्त करने से ही मुक्ति नही हो 
जाती । वह तो भोग के लिए साधन मात्र है। पर यहाँ, इस 
जीवन में, यथार्थ भोग-सुख है ही नही । ससार मे यही सबसे 
“पुराना उपदेश है कि यहाँ भोग-सुख का अन्वेपण वृथा है; पर 
मनुष्य के लिए इसे समझना अत्यन्त कठिन है । किन्तु जब बहू 
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इसकी धारणा कर लेता है, तव इस जगत-प्राच से अतीत होकर: 
मुक्त हो जाता है । जिन्हे माघारणत सिद्धिर्वा करते है, उनको 
प्राप्त करने का अर्थ है दुनियादारी तया नसार के जजाळ को और 
भी वढाना । अन्त मे उनमे कलेर की ही वद्धि होती है । 
यह सत्य है कि विज्ञान झी दुण्टि को अपनाते हुए पतजलि १ 
इन सिद्धियो के लाभ की सम्भावना को स्वीकार किया है, पर 
साथ ही वे इन रव सिद्धियो के प्रलोभन से हमे सावधान करते 
रहने मे भी कभी नही चूके । 

फिर, उसी ध्यान में जव उन भूनो को देग भौर काल से अलग 
करके उनके स्वरूप का चिन्तन किया जाता है, तव उस समाधि कों 
निवितर्क समाधि कहते है । जव और एक कदम आगे वढकर 
तन्मात्राओ को ध्यान का विपय बनाया जाता है और उन्हे देय- 
काल के अन्तर्गत समझकर उन पर ध्यान किया जाता है, तव 
उसे सविचार समाधि कहते है । फिर जब इसी समाधि में देश- 
काल के अतीत जाकर उन सूदम भूतो के स्वरूप का चिन्तन 
किया जाता है, तव उसे निविचार समाधि कहते है । इसके वाद 
का कदम वह है, जिसमे सूक्ष्म और स्यूछ दोनो प्रकार के भूतो 
का चिन्तन छोडकर अन्त करण को ध्यान का विपय बनाया जाता 
है। जब अन्त करण को रज और तम इन दोनो गुणो से रहित सोचा 
जाता है, तब उसे आनन्द समाधि कहते है । जव स्वय मन ध्यान 
का विषय होता है, जब ध्यान बिलकुल परिपक्व और एकाग्र हो 
जाता है, जब स्थूल और सुक्ष्म भूतो की समस्त भावनाएँ त्याग 
दी जाती हैं और जब अन्य सब विपयो से पृथक्‌ होकर अहकार 
की केवल सत्त्वावस्था ही शेष रहती है, तब उसे अस्मिता समाधि 
कहते है । इस भवथा में भी पूर्णतया मन के अतीत होना सम्भव 


पातजलन्योगसूत्र (४५ 


नही होता । जिस मनुष्य ने इस अवस्था की प्राप्ति कर ली है, 
उसे बेदो मे 'विदेह' कहा गया है । ऐसा व्यक्ति स्वय का स्थूल 
देह से रहित रूप में चित्तत कर सकता है, पर तो भी उसे स्वयं 
को एक सुक्ष्मशरीरधारी के रूप में सोचता ही पडता है। जो 
लोग इस अवस्था मे रहते हुए, उस परमपद की प्राप्ति बिना 
किए, प्रकृति मे लीन हो जाते हे, उन्हे प्रकृतिलय कहते है, पर 
जो लोग इस प्रकार के सुक्ष्म भोग-सुख से भी सन्तुप्ट नही होते, 
वे ही चरम लक्ष्य--मुक्ति-- प्राप्त करते है । 
विराभप्रत्ययाभ्यासपुर्व; संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥ 
सृत्रार्थ--दूसरे प्रकार फो समाधि में समस्त मानसिक क्रियाओ के 
विराम फा सतत अभ्यास किया जाता है, (उसमें व्युत्यान-प्रत्यपहीन) 
पंस्कार-मात्र हो शेष रहता है । 
व्यास्या--यही वह पूर्ण ज्ञानातीत असम्प्रज्ञात समाधि है, 
जो हमें मुक्‍त कर देती है। पहले जिस समाधि की बात कहीं 
गई है, वह हमे मुक्ति नही दे सकती--आत्मा को मुक्त नहीं कर 
सकती । भळे ही कोई मनुष्य समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर छे, पर 
तो भी उसका पतन हो सकता है। जब तक आत्मा प्रकृति के 
अतीत होकर सम्प्रज्ञात समाधि के भी बाहर नही चली जाती, 
तब तक पतन का भय वना ही रहता है । यद्यपि इसकी साधन- 
प्रणाली बहुत सरर मालूम होती है, पर इसे प्राप्त करना अत्यन्त 
कठिन है । यह साधन-प्रणाली ऐसी है कि इसमें स्वय मन पर 
ध्यान करता पढता है, और जब कभी कोई विचार उठता 
है, तो तत्क्षण उसे दबा देना पडता है; मन के अन्दर किसी 
प्रकार के विचार को स्थान न देकर उसे सम्पूर्णतया गून्य कर 
देना पड़ता है । जब हम सचमुच यह करने मे समर्थ हो जायेगे, 
£ 9 
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तो बस उसी क्षण हम मुक्त हो जापँगे । जो लोग पूर्व-साधन या 
पूर्वेतैयारियाँ किए विना ही मन को शून्य करने का प्रत्न करते 
है, उनका मच अज्ञानात्मक तमोगुण से आवृत हो जाता है, 
और वह उनके मन को माळपी एव अकर्मण्य कर देता है, प्चपि 
वे सोचते है कि वे मत को शूत्य कर रहे है । इसके साधत में 
सचमुच समर्थ होता उच्चतम शक्ति का प्रकाश है--मन को थून्थ 
करने में समर्य होता यानी सयम की चरमावस्था प्राप्त कर लेना 
है। जब इस असम्प्रज्ञात या ज्ञानातीत अवस्था की प्राप्ति हो 
जाती है, तव यह समाधि तिर्वीज हो जाती है! समार्थि के 
तिर्बीज होने का तात्पर्य क्या है? सम्प्रज्ञात समाधि मे चित्त- 
वृत्तियों का केवळ दमन भर होता है, पर तब भी वे सस्कार या 
बीजाकार मे विद्यमान रहती है । अवसर पाते ही बे पुन तरगा- 
कार मे प्रकट हो जाती हँ । पर जब सस्कारो को भी निर्मूल कर 
दिया जाता है, जव मन को भी लगभग नष्ट कर दिया जाता 
है, तव समाधि निर्वीज हो जाती है, तव भन मे ऐसा कोई 
सस्कार-वीज नही रह जाता, जिससे यह जीवन-छता फिर से 
लहलहा सके, जिससे यह अविराम जत्म-मृत्यु का चक्र और भी 
घूम सके! 

तुम लोंग पूछ सकते हो कि वह फिर ऐसी कौनसी अवस्था 
हैं, जहाँ मन नही,जिसमें कोई ज्ञान नही ? जिसे हम ज्ञान कहते 
है, वह तो उस ज्ञानातीत अवस्था की तुलना मे एक निम्नतर 
अवस्था मात्र है । यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि किसी 
विषय की सर्वोच्च और सर्वनिम्न मवस्याऐं प्राय एक ही प्रकार 
की मालूम होती है । ईयर (माकाश-तत्त्व) का कम्पन मूदुतम 
होने से उसे अन्धकार कहते है, फिर उसका उच्चतम कम्पन भी 
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अन्धकार के समान दिखता है। तो क्या ये दोनो प्रकार के 
नअन्धकार एक ही हैं ? नही, उनमे से एक सचमुच अन्धकार है, 
और दूसरा अत्यन्त तीव्र आलोक, यद्यपि दोनो देखने मे एक ही 
न्समाच प्रतीत होते हे । इसी प्रकार, अज्ञान सबसे निम्नावस्था है 
और ज्ञान मध्यावस्था । और इस ज्ञान के भी अतीत एक उच्च 
अवस्था है । पर अज्ञानावस्था और ज्ञानातीत अवस्था दोनों 
-देखने में एक ही समान है। हम जिसे ज्ञान कहते है, वह एक 
"उत्पन्न द्रव्य है--एक मिश्र पदार्थं है, वह प्रकृत सत्य नही है। 
प्रश्‍न उठ सकता है, इस उच्चतर समाधि के लगातार 
"अभ्यास का फल क्या होगा ? इस अभ्यास के पहले अस्थिरता 
और जडत्व की ओर हमारे मनकी जो एक गति थी, इस 
अभ्यास से वह तो नष्ट होगी ही, साथ ही सत्मवृत्ति का भी 
-नाश हो जायगा । बिना साफ किए हुए सोने मे, मल निकालने 
के लिए कोई रासायनिक वस्तु मिलाने पर जो कुछ होता है, 
यहाँ भी ठीक वैसा ही होता है। जब खदान से निकाली हुई 
अपरिष्कृत घातु को गराया जाता है, तव जो रासायनिक पदार्थं 
उसके साथ मिलाए जाते है, वे भी उसके मैल के साय गळ जाते 
है। इसी प्रकार, पूर्वोबत समाधि के सतत अभ्यास से जो सयस- 
आक्त प्राप्त होती है, उससे पहले की असतृ-प्रवृत्तियाँ नष्ट हों 
जाती है और अन्त में सत्-प्वृत्तियाँ भी । इस तरह सत्‌ और 
असत्‌ दोनो प्रकार की प्रवृत्तियो के निरोध से आत्मा सव प्रकार 
के बन्धनो से विमुक्त हो जाती है और अपनी महिमा में, सर्व- 
व्यापी, सर्वशवितमान एवं सर्वेश् रूप से अवस्थित रहती है। 
तब भनुप्य जान पाता है कि न कभी उसका जन्म था, न मृत्यु; 
ज उसे कमी इहलोक की जरूरत थी, न परलोक की । तव वह 
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जान पाता है कि न वह कही से आया था, न कही गया, वह 
तो प्रकृति थी, जो यहाँ-वहां भाना-जाना कर रही थी, भोर 
प्रकृति की यह हलचल ही आत्मा मे प्रतिबिम्बित हो रही थी । 
काच मे से प्रतित्रिम्वित होकर प्रकाश दीवाळ पर पडता है और 
हिल्ता-इलता है । दीवाल मूर्स के समान बाबद सोचती हो कि 
मै ही हिल-डुल रही हूँ । ठीक ऐसा ही हम सवो के वारे मे भी 
है, चित्त ही लगातार इघर-उवर जा रहा है, अपने को नाना 
झपो मे परिणत कर रहा है, पर हम लोग सोचते हैं कि हमी ये 
विभिन्न रूप धारण कर रहे है। असम्प्रज्ञात समाधि के 
अभ्यास से यह सारा अज्ञान दूर हो जायगा । जव बह मुक्‍त 
आत्मा कोई आदेश देगी--भिखारी की भाति प्रार्थना करेगी या 
भाँगेगी मही, वरन्‌ आदेश देगी--तब वह जो कुछ चाहेंगी, 
सब तुरन्त पूर्ण हो जायगा, वह जो कुछ इच्छा करेगी, वहीं 
करने में समर्थ होगी सास्यदर्शन के मतानुसार ईश्वर का 
अस्तित्व नही है। यह दर्शन कहता है कि जगत्‌ का कोई ईश्वर 
मही रह सकता, क्योकि यदि वह रहे, तो अवश्य वह एक थामा 
ही होना चाहिए, और आत्मा या तो वद्ध होगी या मुक्त | 
जो आत्मा प्रकृति के अधीन है, प्रकृति ने जिस पर अपना आाघि- 
पत्य जमा लिया है, वह भला कैसे सृष्टि कर सकेगी ? बह तो' 
स्वय एक दास है। कौर दूसरी ओर, यदि आत्मा मुक्त हो, 
तो वह क्योकर इस जगत्‌-प्रपृु की रचना करेगी, कयो इस पूरे 
सपार की क्रिया आदि का संचालन करगी ? उप्तकी तो कोई 
अभिलाषा नहीं रह सकती, अत उसके सृष्टि या जगतू-शासत 
आदि करने का कोई प्रयोजन तही रह जाता । द्वितीयत , यह 
साख्यदर्शन कहता है कि ईष्वर का अस्तित्व स्वीकार करने की 
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*कोई आवश्यकता नही है । प्रकृति को मानने से ही जव सभी का 
-स्पप्टीकरण हो जाता है, तो फिर किसी ईश्वर को छाने की 
*भावव्यकता क्या ? कपिल मुनि कहते है कि वहुतसे व्यक्ति 
ऐसे है, जो सिद्धावस्था के नजदीक जाकर भी विभूति-लाभ की 
वासना पूर्णतया छोडने मे समर्थ न होते के कारण योगभ्रष्ट हो 
“जाते है । उनका मन कुछ काळ तक प्रकृति मे लीन होकर रहता 
“है, जव वे पुत्र पैदा होते है, तव प्रकृति के मालिक होकर आते 
- है। यदि इन्हे ईश्‍वर कहो, तो ऐसे ईखर अवश्य है । हम सभी 
-एक समय एसा ईश्वरत्व प्राप्त करेगे । साख्यदशन के 
मतानुसार, वेद में जिस ईश्वर की वात कही गई है, बह ऐशी ही 
“एक मुक्तात्मा का वर्णन मात्र है। इसके अतिरिक्त जगत्‌ का 
अत्य कोई नित्यमुक्त, आनन्दमय सृष्टिकर्ता नही है। दूसरी ओर, 
:योगीगण कहते है , “नही, ईश्वर है, अन्य सभी आत्माओ सै--- 
"सभी पुरुषों से अळग एक विशेष पुरुष है, वे समग्र सष्टि के 
"नित्य प्रभु है, वे नित्यमुक्त है और समी गुरुओ के गृएस्वरूप 
"है ।” सास्यमतवाले जिल्हे प्रकतिलय कहते है, योगीगण उनका 

भी अस्तित्व स्वीकार करते हुँ । वे कहते है कि ये योगभ्रष्ट योगी 
5है । कुछ समय तक के लिए उनकी चरम लक्ष्य की और गति 
मे वाघा होती है, भोर उस समय वे जगत के मशविशेष के 
-अधिपति-खप से अवस्थान करते है ! 

भवप्रत्ययो बिदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥१९॥ 
ुतरार्य--( यह समाधि यदि परवैराग्य के साय अनुष्ठित न हो, 
“तो } वहो देवताओं और प्रकृतिलीनों की पुनसत्पत्ति का कारण हुँ । 
व्याख्या --भारतीय घर्मप्रणालियो में देवता का तात्पयं 

- ईँहै---कुछ उच्चपदस्थ व्यक्ति । भिन्न-भिन्न जीवात्मा एक के बाद 
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एक इन पदो की पति करते है। पर इनमें से कोई भी 
पूर्ण नही है। 

श्रद्धावीर्यस्मुतिसमाधिप्रज्ञायूर्वक इतरेबाम्‌ ॥२०॥ 

सुत्राथं --दुसरों को श्रद्धा अर्थात्‌ विश्वास, वीर्य अर्थात्‌ मन का 
तेज, स्मृति, रामाधि अर्थात्‌ एकाग्रता और प्रज्ञा अर्थात्‌ सत्य वस्तु के विवेक” 
से { यह समाधि ) प्राप्त होतो है । 

व्यात्या--जो लोग देवतापद या किप्ती कल्प के शासन 
कर्ता होने की भी कामना नही करते, उन्ही की बात कही जा 
रही है । वे मुवित प्राप्त करते है । 

तीब्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥ 

सुत्रार्थ--जिनके साधन की गति तीव्र है, उनके लिए (यह योग)? 

शोध (सिद्ध) हो जाता है । 
मुडुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशेषः ॥२२॥ 

सूत्रार्य---ताधन की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार: 

योगियो को सिद्धि में भी भेव हो जागा हँ। 
ईश्वरप्र णिधानाद्वा ॥२३॥ 
सृत्रायं--अयवा ईश्वर फे प्रति भक्ति से भी (समाधि सिद्ध 
होती है ) । 
बलेशकर्म विपाकाशयरपरामृष्ट: पुरुष विशेष ईदवरः ॥२४॥ 

सूनार्थ--दु ख, फर्म, फर्मफ और वासना फे सम्बन्ध से रहित 
पुरपधिरष ईन्यर (परम नियन्ता) हे । 

व्यात्या--हमे यहाँ फिर से स्मरण करना होगा कि! 
पातजल योगदर्शन मास्यरर्शच पर स्थापित है । भेद केवल इतना 
है कि सारयददयंन में ईध्वर का स्यान नही है, जब कि योगीगण' 
ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं । ईश्वर को मानने पर भो 
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योगीगण ईश्वर सम्वन्धी सृष्टि-कतुँत्व आदि विविध भावो की 
कोई वात नही उठाते । योगियो के ईश्वर से जगत्‌ के पृष्टि-कर्ता 
ईश्वर का बोध नही होता । वेद के मतानुसार ईश्वर जगत्‌-सष्टा 
हे । वेद का अभिप्राय यह है कि जगत्‌ में जव सामजस्य देखा 
जाता दै, तो जगत्‌ अवश्य एक इच्छा-शक्ति का ही प्रकाग होगा । 

योगीगण ईश्वर का अस्तित्व स्थापित करने के लिए एक 
नए प्रकार को युक्ति काम मे लाते है । वे कहते है -- 

तत्र निरतिवायं सवशत्ववीजम्‌ ॥२५॥ 

सुत्रार्थ--औरो में जिस सर्वज्ञत्व का बीज मात्र रहता है, वही 
उनमें निरतिशय अर्थात्‌ अनन्त भाव धारण करता है । 

व्याख्या--मत को सदैव अति बृहत्‌ और अति क्षुद्र, इन 
दो चरम भावो के भीतर ही घूमना पडता है। तुम एक ससीम 
देश की वात भले ही सोचो, पर बही भावना तुम्हारे भीतर 
असीम देश का भाव भी जगा देगी । यदि आँखे बन्द करके तुम 
एक छोटेसे देश के वारे मे सोचो, तो देखोगे, उस छोटेसे देशरूप 
वृत्त के साथ ही उसके चारो ओर अमर्यादित विस्तारवाला एक 
दुसरा वृत्त भी है। काल के बारे मे भी ठीक यही बात है। 
मान लो, तुम एक सेकण्ड समय के बारे में सोच रहे हो। तो 
उसके साथ-ही-साय तुमको अनन्त काल को भी बात सोचती 
पड़ेगी । ज्ञान के बारे में भी ठीक ऐसा ही समझना चाहिए । 
मनुप्य मे ज्ञान का केवल बीज-माव है; पर इस क्षुद्र ज्ञान की 
चात मन में लाने के साथ ही अनन्त ज्ञान के वारे मे भी सोचना 
पड़ेगा । इस प्रकार, हमारे मन की गठन से ही यह विलकुल 
स्पष्ट है कि एक अनन्त ज्ञान है । इस अनन्त ज्ञान को ही 
योगीगण ईश्वर कहते है । 
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स पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 


सृत्रायं--वै प्राचीन गुरुगणों फे भी गुरु है, क्योकि दे काल से 
सौमित नहीं हुँ । 


व्यास्या-यह सत्य है कि समस्त ज्ञान हमारे भीतर ही 
निहित है, पर उसे एक दुसरे ज्ञान के द्वारा जागृत करना पडता 
है । यद्यपि जानते की शक्ति हमारे अन्दर ही विद्यमान है, फिर 
भी हमे उसे जगाना पडता है। और योगियो के मतागुसार, 
ज्ञान को इस प्रकार जगाना अर्थात्‌ ज्ञान का उन्मेष एक दुसरे 
जान के सहारे ही हो सकता है । अचेतन जड पदार्थ ज्ञान का 
विकास कभी नही करा सकता--केवछ ज्ञान की शक्ति से 
ही ज्ञान का विकास होता है । हमारे अन्दर जो ज्ञान है, उसको 
जगाने के लिए ज्ञानी पुरुषो का हमारे पास रहना सदैव आवश्यक 
है। यही कारण हे कि इन गुहओ की आवश्यकता सदा ही 
वनी रही है । जगत्‌ कभी भी इन आचायों से रहित नही हुआ । 
उचकी सहायता विना कोई भी ज्ञान नही आ सकता । ईश्वर 
सारे गुरुओ के भी गुरु है, क्योकि ये सब गुर कितने ही उन्नत 
कयो न रहे हो, वे देवता या स्वगंदूत ही क्यो न रहे हो, पर वे 
सव-के-सव वद्ध थे और काल से सीमित थे, किन्तु ईश्वर 
काल से आवद्ध नही है। थोगियो के दो विशेष सिद्धान्त 
हैं। एक तो यह कि सान्त वस्तु की भावना करते ही मन वाध्य 
होकर अनन्त की भी बात सोचेगा, और यदि उस मानसिक 
अनुभूति का एए भाग सत्य हो, तो उसका दूसरा भाग भी 
अवश्यमेव सत्य होगा । क्यो ? इसलिए कि जव दोनो उस एक 
ही मन की अनुभूतियाँ है, तो दोनो अनुभूतियो का मूल्य समान 
ही होगा । भनुप्य का ज्ञान अल्प है अर्थात्‌ मनुप्य अत्पज्ञ है-- 
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इसी से जाना जाता है कि ईश्वर का ज्ञान अनन्त है, ईइवर 
'अनन्तजानसम्पन्न है । यदि हम इन दोनो अनुभूतियो मे से एक 
को ग्रहण करे, तो दूसरे को भी कयो न ग्रहण करेगे? युक्ति तो 
कहती है--या तो दोनो को मान लो, या फिर दोनो को ही 
छोड़ दो । यदि मे विश्वास कहे कि मनुष्य अल्पज्ञानसम्पन्न है, 
तो मुझे यह भी अवश्य मानना पडेगा कि उसके पीछे कोई 
असीमञ्ञानसम्पन्न पुरुष हुँ । दूसरा सिद्धान्त यह है कि गुर बिना 
कोई भी ज्ञान नही हो सकता । आजकल के दार्शनिको का जो 
कथन है कि मनुष्य का ज्ञान उसके स्वय के भीतर से उत्पन्न 
होता है, यह सच है, सारा ज्ञान मनुष्य के भीतर ही विद्यमान 
“है, पर उस ज्ञान के विकास के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों 
की आवश्यकता होती है । हम गुरु बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं 
कर सकते । अब वात यह है कि यदि मनुष्य, देवता अथवा 
कोई स्वगंदूत हमारे गुर हो, तो वे भी तो ससीम हैं, फिर 
“उनसे पहले उनके गुरु कौन थे? हमें मजबूर होकर यह चरम 
सिद्धान्त स्थिर करना ही होगा कि एक ऐसे गुरु है, जो काल के 
हारा सीमावद्ध या भवच्छित्र नही हैं। उन्हीं अनन्त ज्ञानसम्पन्न 
गुरु को, जिनका आदि भी नही और अन्त भी नही, ईश्वर 
कहते है । 
तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥ 

नसुत्रार्थ--प्रणव अर्यात्‌ ओकार उनका वाचक (प्रकाशक) है । 

व्याल्या--तुम्हारे मन में जो भी भाव उठता है, उसका 
एक प्रतिरूप शब्द भी रहता है, इस शब्द और भाव को अलग 
नही किया जा सकता । एक ही वस्तु के बाहरी भाग को शब्द 
और अन्तर्भाग को विचार या भाव कहते हैं। कोई भी व्यक्ति 
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विश्लेषण के बल से विचार को शब्द से अलग नही कर सकता ॥ 
बहुतो का मत है कि कुछ लोग एक साथ बैठकर यह स्थिर 
करने लगे कि किस भाव के लिए कौनसे शब्द का प्रयोग किया 
जाय, और इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हो गई। किन्तु यह 
प्रमाणित हो चुका है कि यह मत भ्रमात्मक है । जव से मनुष्य 
विद्यमान है, तब से शब्द और भाषाएँ रही है । अब बात यह है 
कि एक भाव भोर एक शब्द मे परस्पर क्या सम्वन्ध है । यद्यपि 
हम देखते है कि एक भाव के साथ एक शब्द का रहना अनिवार्य 
है, तथापि ऐसा नही कि एक भाव एक ही शब्द द्वारा प्रकाशित 
हो। बीस विभिन्न देशो मे भाव एक ही होने पर भी भापाएँ 
बिलकुल भिन्न-भिन्न हो सकती है । प्रत्येक भाव को प्रकट करने 
के लिए एक-न-एक शब्द की आवदयकता अवश्य होगी, किन्तु इस 
एक भाव के प्रकाशक शाब्दो का एक ही उच्चारण-विशिष्ट होता 
कोई आवश्यक नही । विभिन्न देशो मे भिन्न-भिन्न उच्चारण- 
विशिष्ट शब्दो का व्यवहार होगा । इसीलिए टीकाकार ने कहा 
है, “यद्यपि भाव ओर शब्द का परस्पर सम्बन्ध स्वाभाविक है 
तथापि एक जब्द और एक भाव के बीच एक नितान्त अलघनीयः 
सम्वन्ध ही रहे, ऐसी कोई बात नही ।” * यद्यपि ये सब शब्द, 
भिन्न-भिन्न होते है, तो भी शब्द और भाव का परस्पर सम्बन्ध 
स्वाभाविक है । यदि वाच्य और वाचक के वीच प्रकृत सम्बन्ध 
रहे, तभी यह कहा जा सकता है कि भाव और घब्द के बीच 
परस्पर सम्बन्ध हे यदि ऐसा न हो, तो वह वाचक शब्द कभी 
* “सर्वे एव शब्दा सर्वाकारार्वामियातसमर्थो--दति स्मित एतया 


सर्वाकारैरये स्वाभाविक. सम्बन्ध ।--च्यासभाप्य की वाचस्पतिमित्र- 
छत टीका । 
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सवसाधारण के उपयोग मे नही आ सकता । वाचक वाच्यपदार्थ 
का प्रकाशक होता है । यदि वह वाच्य वस्तु पहले से अस्तित्व मे 
रहे, और हम यदि पुन -पुत परीक्षा द्वारा यह देखे कि उस 
वाचक शब्द ने उस वस्तु को अनेक बार सूचित किया है, तो हम 
निश्चित रूप से यह मान सकते है कि उस वाच्य और वाचक के” 
बीच एक यथार्थ सम्बन्ध है। यदि ये वाच्यपदार्थ न भी रहें, 
तो भी हजारो मनृष्य उनके वाचको के द्वारा ही उनका ज्ञान 
प्राप्त करेगे । पर हाँ, वाच्य और वाचक के बीच एक स्वाभाविक 
सम्बन्ध रहना अनिवार्य है । ऐसा होने पर, ज्योही उस वाचक-- 
शब्द का उच्चारण किया जायगा, सोही वह उस वाच्यपदार्थ 
की बात मन में ला देगा । सूत्रकार कहते है, ओकार ईश्‍वर का 
वाचक है । सूत्रकार ने विशेष रूप से ४७” शब्द का ही उल्लेख 
क्यो किया है? “ईश्‍वर --इत भाव को व्यक्त करने के लिए तो 
सैकडो शब्द है। एक भाव के साथ हजारो शब्दों का सम्बन्ध 
रहता है। ईइवर --इस भाव का सैकडो शब्दो के साथ 
सम्बन्ध है और उनमे से प्रत्येक ही तो ईश्वर का वाचक है ।' 
फिर उन्होने 'ॐ' को ही क्यो चुना ? हाँ, ठीक है, पर वेसा 
होने पर भी उन शब्दो में से एक सामान्य शब्द चुन लेना 
चाहिए। उन सारे वाचको का एक सामान्य आधार निकालता 
होगा, और जो वाचक-शब्द सबका सामान्य वाचक होगा, वही 
सर्वश्रेष्ठ समझा जायगा, और वास्तव में वही उसका यथार्थ 
वाचक होगा । किसी शब्द के उच्चारण के लिए हम कण्ठ नली 
और तालु का शब्द-उच्चारण के आधार-रूप मे व्यवहार करते 
हैँ । वया ऐसा कोई भौतिक शब्द है, जिसकी कि अन्य सव शब्द 
अभिव्यवित हैं, जो स्वभावत ही दुसरे सब शब्दो को समझा: 
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सकता है? हाँ, 'ओम्‌' (अउम्‌) ही वह शब्द है, बही सारे 
शब्दो की भित्तिस्वरूप है । उसका प्रथम अक्षर ' अ' सभी शब्दो 
का मूल है-वह सारे शब्दो की कुजी के समान है, वह जिह्वा 
या तालू के किसी अश को स्पर्श किए बिना ही उच्चारित 
होता है । 'म' समस्त शब्दो का अन्तिम शब्द है, उसका उच्चारण 
करने में दोनो ओठो को बन्द करना पडता है। और 'उ' शब्द 
जिह्वा के मूल से लेकर मुख के मध्यवर्ती शब्दाघार की अन्तिम 
सीमा तक मानो दुलकता आता है। इस प्रकार ४ शब्द के 
द्वारा शब्दोच्चारण की सम्पूर्ण क्रिया प्रकट हो जाती है । अतएव 
वही स्वाभाविक वाचक-शब्द है, वही सब विभिन्न शब्दो की 
जननीस्वरूप है। जितने प्रकार के शब्द उच्चारित हो सकते है-- 
हमारी ताकत मे जितने प्रकार के शब्द-उच्चारण की सम्भावना 
है, 'ओम्‌' उन सभी का सूचक है। यह सब तात्विक चर्चा 
छोड देने पर भी, हम देखते है कि भारतवर्ष में जितने 
सारे विभिन्न घर्मेभाव है, यह भोकार उन सबका केन््रस्वरूप है, 
बेद के सव विभिन्न धर्ममाव इस ओकार का ही अवलम्बन किए 
हुए है । अव प्रश्‍न यह है कि इसके साथ अमेरिका, इगलैण्ड और 
अन्यान्य देशो का क्या सम्वन्ध है ? उत्तर यह है कि सब देशों 
मे इस ओकार का व्यवहार हो सकता है । कारण, भारतवर्ष में 
धर्म के विकास की प्रत्येक अवस्था मे--उसके प्रत्येक सोपान 
में ओकार को अपनाया गया है, उसका आश्रय लिया गया है 
और वह ईश्वर सम्बन्धी सारे विभिन्न भावो को व्यक्त करने के 
लिए व्यवहृत हुआ है । अद्वैतवादी, द्वैतवादी, दैताद्वैतवादी, भेद- 
“वादी, यहाँ तक कि चास्तिको ने भी अपने उच्चतम आदर्श को 
-प्रकट करने के लिए इस ओकार का अवलम्बन किया था। 
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भातव-जाति के अधिकाश के लिए यह ओंकार उनकी अपनी 
घामिक स्पृहा का एक प्रतीक बन गया है । अतएव अन्य सब देशो 
° की विभिन्न जातियाँ भी इसका अवलवन कर सकती है। अँगरेजी 
गाड (000) जब्द को लो । वह जिस भाव को प्रकट करता है, 
वह कोई अधिक दूर तक नही जा सकता । यदि तुम उसके अति- 
खित अन्य कोई भाव उस शब्द से व्यवत करने की इच्छा 
करो, तो तुम्हे उसमे विशेपण लगाना पडेगा--जेसे ९०४8) 
(सगृण), 1101080191 (निर्मुण), 408०५४० (तिविशेप ) 
आदि-आदि। अन्य दूसरी भाषाओ मे ईश्वर-वाचक जो सब शब्द 
हैं, उनके बारे मे भी यही बात घटती है, उनमें बहुत कम भाव 
प्रकट करने की शक्ति है, किन्तु ४% शब्द में ये सभी प्रकार 
के भाव विद्यमान है। अतएव सवंसाधारण को उसका ग्रहण 
करना चाहिए । 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥२८॥ 
सूत्रा्थ--इस (ओकार) का जप और उसके अर्थ का ध्यान 
(समाधि-्हाभ का उपाय है ) । 
व्याख्या--जप अर्थात्‌ बारम्बार उच्चारण की आवश्यकता 
चया है? हम सस्कार-विषयक मतवाद को न भूले होगे, हमे 
स्मरण होगा कि समस्त सस्कारो की समष्टि हमारे मन में 
विद्यमान है । ये सस्कार क्रमश सूक्ष्म से सुक्ष्मतर होकर अव्यक्त 
भाव धारण करते है । पर वे बिलकुल लुप्त नही हो जाते, वे 
मन के अन्दर ही रहते है, और ज्योही उन्हे यथोचित स्फूर्ति 
मिलती है, वस त्योही वे मातस-सरोवर की सत्तह पर उठ आते 
हैं। परमाणु-कम्पन कभी वन्द नही होता । जब यह सारा ससार, 
नाश को प्राप्त होता है, तब सब बड़े-बड़े कम्पन या प्रवाह लुप्त 
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हो जाते हैं, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, सभी ल्य को प्रान हो 
“जाते है, पर परमाणुओ मे का कम्पन वच रहता है । इन बड़े वडे 
ब्रह्माण्डों मे जो कार्य होता है, प्रत्येक परमाणु वही कार्य करता 
है । ठीक ऐसा ही चित्त के वारे मे भी है । चित्त मे होनेवाछे सव 
कम्पन अदृश्य अवश्य हो जाते है, फिर भी परमाणु के कम्पन के 
समान उनकी सूक्ष्म गति अक्षुण्ण वनी रहती है, और ज्योही उन्हे 
कोई स्फूति मिलती है, वस त्योही वे पुन बाहर आ जाते हू । 
अव हम समझ सकेगे कि जप अर्थात्‌ वारम्वार उच्चारण का 
तात्पर्य बया है । हम लोगो के अन्दर जो धर्म के सस्कार हैं, 
उन्हे विशेष रूप से बल देने में यह प्रधान सहायक है । “क्षणमिह 
सज्जनसगतिरेका । भवति भवार्णवतरणे नौका ।”*--साथुओं 
की एक क्षण की भी सगति भवसागर पार होने के लिए नौका- 
स्वरूप है । सत्सग की ऐसी जबरदस्त शक्ति है! वाह्य 
सत्सग की जैसी शक्ति बतलाई गई है, वैसी ही आन्तरिक 
सत्सग की भी हूँ । इस ओकार का वारम्वार जप करना और 
उसके अथे का मनन करना ही आन्तरिक सत्सग है । जप करो 
मौर उसके साथ उस शब्द के अर्थ का ध्यान करो । ऐसा करने 
से, देखोगे, हृदय मे ज्ञानालोक आयगा भौर आत्मा प्रकाशित 
हो जायगी । री 
'&' शब्द पर मनन तो करोगे ही, पर साथ ही उसके अर्य 
“पर भी मनन करो । कुसगति छोड दो, क्योकि पुराने धाव के 
“चिह्न अभी भी वने हुए है, उन पर कुसगति की गर्मी लगने भर 
की देर हे कि वस वे फिर से ताजे हो उठेगे । ठीक इसी प्रकार हम 
लोगों मे जो उत्तम सस्कार है, वे भले ही अभी अव्यक्त हो, पर 
कै शकराचायंकृत मोहमुद्गर, ५1 
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सत्संग से वे फिर से जागरित हो जागेगे--व्यवत भाव 
घारण कर लेगे । संसार मे सत्सय से पवित्र और कुछ भी नहीं 
दै, क्योकि सन्मग से ही शुभ संस्कारो के जागरित होते का 
सुयोग उपस्थित होता है--वे सब शुभ सस्कार चित्तख्पी 
सरोवर की तठी से ऊपरी सतह पर उठ आते है। 
ततः प्रत्यक्चेतनाघिगमोऽप्यत्तरायासावशच ॥२९॥ 
सुन्नार्य--उप्तसे अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है ओर (योग फे) विध्नों 
का नाश होता हैं । 
व्यास्था--इस ओकार के जप और चिन्तन का पहला 
'फल यह देखोंगे कि क्रमश अन्तदृंष्टि विकसित होने लगेगी और 
योग के मानसिक एव शारीरिक विघ्नसमूह दूर होते जायेंगे। 
म्थोग के ये विघ्न कौन-कोनसे है ? 
व्याधिस्त्यानसशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिद्शनालब्धभूमि- 
कत्वानवस्यितत्वाति चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥३०॥ 
सुत्रार्य--रोग) मानसिक जडता, सन्देह, उद्यमशून्यता, आलस्य, 
गविषय-तुष्णा, मिथ्या अनुभव, एकाग्रता न पाना, भोर उसे पानें पर भी 
“उसका न ठहराना--ये जो चित्त फे विक्षेप हुं, वे हो विष्व हुँ । 
व्याल्या--व्याधि--इस जीवन-समुद्र के उस पार 
जाने के लिए यह शरीर ही एकमात्र नाव है। इसे स्वस्थ 
“रखने के लिए विशेष यल करना चाहिए। जिसका शरीर 
अस्वस्थ है, वह योगी नही हो सकता । मानसिक जडता काने 
व्पर हमारा योगविपयक सारा अनुराग जाता रहता है। और 
इस अनुराग के अभाव मे, साधन करने के लिए जिस दृढ सकल्प 
भव शक्ति का रहना आवश्यक है, उसका कुछ भी शेष नही रह 
जाता । हमारा इस विषय मे विचारजनित विश्वास कितना भी क्यों 
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न रहे, पर जव तक दूरदर्शन, दूरखवण आदि अलौकिक अतुभूतिर्या 
नही होती, तव तक इस विद्या की सत्यता के बारे मे वहुतसे सशय 
उपस्थित होगे । जव इन सबका थोडा-थोडा आभास आने लगता है, 
तो मन भी क्रमश दृढ होता जाता है । और उससे साधक साधनमार्ग 
मे और भी अध्यवसायशील होता जाता है। अनवस्थितत्व 
सावन करते-करते देखोगे कि कुछ दिन या कुछ सप्ताह 
तो मन अनायास ही एकाग्र भोर स्थिर हो जाता है, उस समय ऐसा 
मालूम होगा कि तुम साधनमार्ग मे बहुत शीघ्र उन्नति कर रहे हो ।' 
अचानक एक दिन देखोगे कि तुम्हारा यह उन्नति-स्रोत बन्द हो 
गया है, मानो जहाज दलदल में फेस गया हो। पर उससे 
कही हताश मत हो जाना, अध्यवसाय मत खो बैठता । लगे 
रहो । इस प्रकार उत्थान और पतन मे से होते हुए ही उन्नति 
होती है । 
दुःखदोमंनस्यांगमेजयत्वःवासप्रश्‍वासा विक्षेपसहभुव' ॥३१॥ 
सुत्रार्य--युःख, मन खराब होना, शरीर हिलता, अनियमित इवास-- 
भ्रश्वास--े सत्र (चित्त फे) विक्षेपो के साथ-साथ उत्पन्न होते है । 
व्यास्या--जब कभी एकाग्रता का अभ्यास किया जाता 
है, तभी मन और शरीर पूर्ण स्थिरमाव धारण करते है । जब 
साधना ठीक तरीके से नही होती, अयवा जव चित्त पर्याप्त सयत 
नही रहता, तभी ये सव विघ्न आ उपस्थित होते हैं । ओकार के 
जप भोर ईश्वर के प्रति भात्मसमर्पेण से भन दृढ होता है तथा 
नया वळ प्राप्त होता है। सावनभागं में ऐसी स्नायविक चचलता 
श्राय सभी को आती है। उवर तनिक भी ध्यान न दे साधना 
करते रहो। सायना से ही वे सव चले जायेंगे, और तब 
आसन स्थिर हो जायगा । 
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तत्प्रतिषेघार्थनेकतत्त्वाभ्यास: ॥३२॥ 

सूत्रार्थ---उनको दूर करने के लिए एक तत्त्व का अभ्यास ( करना 
चाहिए) । 

व्यास्या--कुछ समय तक के लिए मन को किसी विशिष्ट 
विषय के आकार में परिणत करने की चेष्टा करने से पूर्वोक्त 
विघ्न दुर हो जाते हें । यह उपदेश अत्यन्त साधारण रूप से 
दिया गया है । अगले सूत्रो में यही उपदेश विस्तृत रूप से 
समझाया जायगा और विशिष्ट ध्येय-विषयो के सम्बन्ध मे 
इस साधारण उपदेश का प्रयोग बतलाया जायगा। एक ही 
प्रकार का अभ्यास सब के लिए उपयोगी नही हो सकता, इसी 
लिए विभिन्न उपायो की बात कही गई है । प्रत्येक मनष्य स्वयं 
परीक्षा करके अपने लिए उपयोगी उपाय चुन ले सकता है । 

मंत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 

भावनातइिचित्तप्रसादनम्‌ ॥३३॥ 

सूनार्थ--घुख, दुःख, पुण्य और पाप--इत भावों के प्रति फमशः 
मित्रता, दया, आनन्द ओर उपेक्षा फा भाव धारण कर सकने से चित्त 
प्रसन्न होता है । 

व्याख्या--हममें ये चार प्रकार के भाव रहने ही चाहिए। 
यह भावश्यक है कि हम सब के प्रति मैत्री-माव रखे, दीन-दुखियों 
के प्रति दयावान हो, छोयो को सत्कर्म करते देख सुखी हो, और 
दुष्ट मनुष्य के प्रति उपेक्षा दिखाएँ । इसी प्रकार, जो भी विषय 
हमारे सामने आते हैं, उन सव के प्रति भी हमारे ये ही भाव 
रहने चाहिए । यदि कोई विषय सुखकर हो, तो उसके प्रति मित्रता 
अर्थात्‌ अनुकूल भाव घारण करना चाहिए । इसी तरह, यदि 
कोई दु खकर घटना हमारी भावना का विषय हो, तो हमारे 
3? 
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अन्त करण को उससे प्रति करुणापूर्ण होना चाहिए । यदि वह कोई 
शुभ विपय हो, तो हमें आनन्दित होना चाहिए, तथा असत्‌ विषय 
होने पर उसके प्रति उदासीन रहना ही श्रेयस्कर है। इन सब विभिन्न 
विपयो के प्रति मन के इस प्रकार विभिन्न भाव धारण करने से 
मन शान्त हो जायगा । मन की इस प्रकार के विभिन्न भावो को 
धारण करने की असमर्थता ही हमारे देविक जीवन की अधिकांश 
गडबडी एव भशान्ति का कारण है । मान लो, किसी ने मेरे प्रति 
कोई अनुचित व्यवहार किया । तो मै तुरन्त उसका प्रतिकार करने 
को उद्यत हो जाता हूँ । और इस प्रकार बदला लेते की भावना 
ही यह दर्शा देती है कि हम चित्त को दवा रखने मे असमर्थ हो 
रहे हैं। वह उस वस्तु की ओर तरगाकार में प्रवाहित होता है, 
आर वस हम अपनी मन को शक्ति खो बैठते हैं। हमारे मन मे घृणा 
अथवा दूसरो का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति के रूप में जो प्रतिक्रिया 
होती है, बह मन की शक्ति का क्षय मात्र है। दूसरी भोर, यदि 
किसी अशुभ विचार या घृणाप्रसृत कार्य अथवा किसी प्रकार की 
प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाय, तो उससे शुभकरी शक्ति 
उत्तन्न होकर हमारे ही उपकार के लिए सचित रहती है। यह वात 
नही कि इस प्रकार के सयम से हमारी कोई क्षति होती हो, वरन्‌ 
उससे तो हमारा आगातीत उपकार ही होता है। जब कभी 
हम घृणा अथवा कोष की वृत्ति को संयत करते हैं, तभी वह हमारे 
अनुकूल शुभ शक्ति के रूप में सचित होकर उच्चतर शवित में 
परिणत हो जाती दै । 
प्रच्छदनवियारणाश्यां वा प्राणस्य ॥३४॥ 


मूत्रापे--भपया प्राणयायु फो बाहर निफाडने और पारण करने 
से भो (चित स्पिर होता है) । 
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व्याख्या--यहाँ पर प्राण शब्द का व्यवहार हुआ है । प्राण 

ज्ठीक व्वास नही है । समग्र जगत्‌ मे जो शक्ति व्याप्त हो रही 
है, उसी का नाम है प्राण । संसार मे तुम जो कुछ देखते हो, जो 
"कुछ हिलता-इळता या कार्य करता है, जिसमें भी जीवन है-- 
बह सव-का-सव इस प्राण की ही अभिव्यक्ति है । जगत्‌ में 
"जितनी भी शक्तियाँ विद्यमान है, उनकी समष्टि को प्राण कहते 
हैं। कल्प-आरम्भ के पूर्व यह प्राण एक प्रकार से विलकुल 
जतिहीन अवस्था मे रहता है, और कल्प के शुरू होने पर वह 
फिर से व्यक्त होना प्रारम्भ करता है। यह प्राण ही गति के 
रूप मे--मनुष्यो अथवा अन्य प्राणियों मे स्तायविक गति के 
रूप मे--प्रकाशित होता है । फिर यही विचार तथा अन्य शक्तियो 
के रूप में भी प्रकाशित होता है। यह सारा जगत्‌ इस प्राण 
शव आकाश की समष्टि है। मनुष्य-देह के बारे मे भी ठीक यही 
वात है । जो कुछ तुम देखते हो या अनुभव करते हो, वे सारे 
पदार्थ आकाश से उत्पन्न हुए है और प्राण से सारी विभिन्न 
आाक्तियाँ । इस प्राण को बाहर निकालने और धारण करने का नाम 
ही प्राणायाम है । योगदर्शन के पितृस्वरूप पतजलि ने इस प्राणायाम 
के वारे मे कोई विशेष विधान नही किया है , परन्तु उनके वाद 
दूसरे योगियो ने इस प्राणायाम के सम्बन्ध मे अनेक तत्त्वो का 

आविष्कार कर उसकी एक महान्‌ विद्या तैयार कर दी। पतजलि के 

'मतातुसार, यह प्राणायाम चित्तवृत्तिनिरोध के विभिन्न उपायो मे से 

केवल एक उपाय है, परन्तु उन्होने इस पर कोई विशेष जोर 

नही दिया है। उनका अभिप्राय इतना ही रहा है कि श्वास को 

आहर निकालकर फिर से अन्दर खीच लो और कुछ देर तक 

उसे धारण किए रखो, उससे मन अपेक्षाकृत कुछ स्थिर हो. 
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जायगा। किन्तु बाद में इसी से प्राणायाम नामक एक विशेप' 
विद्या की उत्पत्ति हो गई । अब हम देखेगे कि ये सब वाद के 
योगीगण उसके बारे मे क्या कहते हैं। इस सम्बन्ध में मेने 
पहले ही कुछ कहा है, यहाँ पर उसकी कुछ पुनरावृत्ति करने से 
वह मन में पक्का बैठ जायगा । पहले तो, यह ध्यान रखना होगा 
कि यह प्राण ठीक इवास-प्रश्‍वास नही है, वरन्‌ जिस शक्ति के 
बल से श्वास-प्रश्वास को गति होती है, जो वस्तुत श्वास-प्रश्वास' 
की भी जीवनी-अवित है, वही प्राण है। फिर, बह प्राण! शब्द 
सव इन्द्रियो के लिए भी व्यवहार मे लाया जाता है, वे सव- 
की-सब प्राण कहलाती है, मन को भी प्राण कहा जाता है॥ 
अतएव हम देखते है कि प्राण का अर्थ है शक्ति । तो भी इसे 
हम शक्ति नाम नही दे सकते, क्योकि शक्ति तो इस प्राण की 
कभिव्यक्ति मात्र है। यह प्राण ही शक्ति तथा नाना प्रकार की 
गति के रूप मे प्रकाशित होता है। चित्त यन्त्रस्वरूप होकर 
चारो ओर से प्राण को भीतर खीचता है और उससे शरीर-रक्षा 
करनेवाली विभिन्न जीवनी-शक्तियाँ तथा विचार, इच्छा एवं 
अन्यान्य सव शवितर्या उत्पन्न करता है । पूर्वोक्त प्राणायाम-क्रिया के 
हम शरीर की समस्त भिन्न-भिन्न गतियो को तथा शरीर के 
झन्तगेत समस्त भिन्न-भिन्न स्तायविक शक्तिप्रवाहो को वश में 
छा सकते है। पहले हम उनको पहचानने लगते है, उनका 
साक्षात्‌ अनुभव करने लगते है, और फिर धीरे-धीरे उन पर 
अधिकार प्राप्त करते जाते हैं--उनको वशीभूत करने में सफल 
होते जाते हैं। पतजलि के बाद के इन योगियो के मतानुसार 
भनुष्य-देह मे तीन मुख्य प्राण-प्रवाह अर्थात्‌ नाडियाँ हैं। 
चे एक को इड़ा, दूसरे को पिंगळा और तीसरे को सुषुम्ना कहते 
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इहै । उनके मतानुसार, पिंगला मेरुदण्ड के दाहिनी ओर है और 
"इडा वाई ओर, और उस मेरुदण्ड के मध्य मे से होते हुए सुषुम्ना 
मनाम की एक खोखली नाली है। उनके मतानुसार इडा और 
“पगला ये दो नाडियाँ प्रत्येक भनुप्य मे काये करती है, उनके 
सहारे ही हमारा जीवन चलता है! सुपुम्ता का कार्य समी में 
होना सम्भव अवश्य है, किन्तु असल मे योगी के गरीर में 
ही उसके भीतर से कार्य हुआ करता है। तुम्हें याद रखना 
-चाहिए कि योगी योगसाधन के बल से अपने शरीर को परिवर्तित 
कर लेते है। तुम जितना ही साधन करोगे, तुम्हारा शरीर 
"उतना हीं परिवर्तित होता जायगा । साधन के पूर्व तुम्हारा 
-गरीर जैसा था, बाद में वैसा नहीं रह जायगा । यह वात कोई 
-अयौक्तिक नही है, युक्ति के द्वारा इसको समझाया जा सकता 
हैं । हम जो कुछ नए विचार सोचते है, वे मानो हमारे मस्तिष्क 
“मे एक नई प्रणाली तैयार कर देते हैं | इससे हम अच्छी तरह 
समझ सकते है कि मनुप्य-स्वभाव इतनी रक्षणजशीलता का 
पक्षपाती क्यो है । मनुप्य-स्वभाव ही ऐसा है कि वह पहले चरे 
हुए रास्ते में ही भ्रमण करना पसन्द करता है, क्योकि वहु 
अपेक्षाकृत सरल होता है । यदि दृष्टान्त के रूप मे हम सोचे कि 
“मन एक सुई के समान है और मस्तिष्क उसके सामने एक कोमल 
"पिण्ड, तो, हम देखेंगे कि हमारा प्रत्येक विचार मस्तिष्क के अन्दर 

मानो एक रास्ता--एक लीक तैयार कर देता है, और यदि मस्तिष्क 

के अन्दर का धूसर पदाथ उस रास्ते के चारो ओर एक सीमा 

-खड़ी न कर दे, तो वह रास्ता बन्द हो जायगा । यदि वह धूसर 

-रंगवाला पदार्थ न रहता, तो हमारी स्मृति ही सम्भव न होती; 

क्योंकि स्मृति का अथं है--मानो इन पुराने रास्तो पर से होकर 
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जाना--जो विचार एक वार उठ चुके हैं, उनका मानो पदानुगमना 
करना । तुम लोगो ने शायद गौर किया होगा, जब में सब 
लोगो के परिचित कुछ विषयो को लेकर, उन्ही को घुमा-फिराकर 
कुछ बोलता हूँ, तो तुम सब अनायास ही मेरी बात समझ लेते 
हो । इसका कारण बस इतना ही है कि इस विचार की लीके 
या प्रणालियाँ हर एक के मस्तिष्क मे विद्यमान हे, और उन 
पर से होकर केवल बारम्बार आना-जाना मात्र आवश्यक होता 
है । परन्तु जव कभी कोई नया विषय हमारे सामने आता है 
तव मस्तिष्क मे एक नई प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता 
होती है, इसीलिए वह विपय उतनी सरलता से समझ मे नही 
आता । यही कारण है कि मस्तिष्क (मनुष्य नही, मस्तिष्क ही) 

विना जाने ही किसी नए प्रकार के भाव द्वारा परिचालित होने 
से इनकार करता है। वह मानो वलपूर्वक इस नए प्रकार के 
भाव की गति"को रोकने का प्रयत्न करता है। प्राण नई-नई 
प्रणाछियाँ वनाने का प्रयत्न कर रहा है, और मस्तिष्क उसे 

करने नही देता । बस यही मनुष्य की रक्षणश्ीलता का रहस्य 

है । मस्तिप्क मे ये प्रणालियाँ जितने थोडे परिमाण मे होगी और! 
प्राणरुप सुई उसके भीतर जितनी कम लीके तैयार करेगी, 

मस्तिष्क उतना ही रक्षणशीलताप्रिय होगा, बह्‌ उतना ही नए 
प्रकार के विचार और भाव के विरुद्ध लडाई ठानेगा। मनुष्य 

जितना ही चिन्तनगील होता है, उसके मस्तिष्क के भीतर के 

मार्ग उतने ही अधिक जटिल होते हैं, और उतनी ही सुगमता से 
वह नए-नए भाव ग्रहण कर सकता है तथा उन्हे समझ सकता 
है । प्रत्येक नवीन भाव के सम्बन्ध मे ऐसा ही समझना चाहिए । 

मस्तिप्क में एक नवीन भाव आते ही उसके भीतर एक नई 


| 
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प्रणाली तैयार हो जाती है । यही कारण है कि योगाभ्यास के 
समय हमारे सामने पहले इतनी शारीरिक बाधाएँ आती है; 
क्योकि योग सम्पूर्णतया नवीन प्रकार के विचारो एवं भावो की 
सम'्टि है। इसीलिए हम देखते हैं कि धर्म का वह अश, जो 
प्राकृतिक, जागतिक भाव को लेकर सामने आता है, सर्वसाधारण 
के लिए इतनी बहुतायत से ग्राह्म होता है, और उसका दूसरा 
अंद अर्थात्‌ दर्शन या मनोविज्ञान, जो केवल मनुप्य के आभ्यन्त- 
रिक भाग को लेकर सलग्न रहता है, साधारणत लोगो को 
उतना ग्राह्य नही होता । हमे अपने इस जगत्‌ की व्याख्या स्मरण 
रखनी चाहिए । हमारा यह जगत्‌ क्या है? वह तो हमारे 
शान के स्तर पर प्रकाशित अनन्त सत्ता मात्र है। अनन्त का 
केवल कुछ भश हमारे ज्ञान के सामने प्रकाशित हुआ है और 
उसी को हम अपना जगत्‌ कहते है। अतएव हमने देखा कि 


| जगत के अतीत एक अनन्त सत्ता वर्तमान है। और धर्म को इन 


दोनो को लेकर रहना पडता है । अर्थात्‌ यह क्षुद्र पिण्ड, जिसे 
हम अपना जगत्‌ कहते है, और जगत्‌ के अतीत अनन्त सत्ता--ये 
दोनो ही धर्म के विषय है । जो धर्म इन दोनो में से केवळ एक 
को लेकर रहता है, वह अपुर्ण है। धर्म को इन दोनो को ही 
अपना विषय बनाना चाहिए । अनन्त का जो भाग हम अपने 
इस ज्ञान के भीतर से अनुभव करते है, जो मानो देश-काल- 
निमित्तरूप चक्र के भीतर आ पडा है, उसको धर्म के जिस अश 
नें अपना विषय वताया है, वह अश अनायास हमे बोधगम्य हो 
जाता है, क्योकि हम तो पहले से ही उसी के अन्दर हैं और इस 
जगत्‌ के भाव एक प्रकार से स्मरणातीत काल से ही हमारे 
परिचित है । पर उसका जो अश अनन्त को लेकर है, वह हमारे 
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लिए सर्वथा नवीन है, इसीलिए उसके चिन्तन से मस्तिष्क में 
नई प्रणालियाँ तैयार होती रहती हैं, जिससे सारा शरीर ही 
मानो उलट-पलुट जाता है । यही कारण है कि साधन करते 
समय साधारण मनुष्य पहले-पहल अपने मार्ग से विच्युत हो जाता 
है । इन विध्म-बाघाओं को यथासम्भव कम करने के लिए ही 
पतजलि ने इन सब उपायो का आविष्कार किया है, ताकि हम 
उनमें से ऐसी किसी एक साधनप्रणाडी को चुनकर अपना छें, 
जो हमारे लिए सबैथा उपयोगी हो । 


विषयवती वा प्रवृततिरत्पन्षा मनसः त्यितिनिबन्थिती ॥३५॥ 


सुत्रार्थ--जित सब समाधियो में अलौकिक इ्िय-विषयों की 
अनुभूति होती है, वे मत की स्थिति का कारण होती हे । 


व्याख्या--पह बात धारणा अर्थात्‌ एकाग्रता से अपने-आप 
आती रहती है, योगीगण कहते है कि यदि नासिका के अग्र माग | 
मे मन को एकाग्र किया जाय, तो कुछ दिनो में ही अद्भुत 
सुगन्धि का अनुभव होने गता है । इसी प्रकार जिह्वामूल 
मन को एकाग्र करने पर सुन्दर शब्द सुनाई देता है। हाई 
में ऐसा करने पर दिव्य रसास्वादन होता है । जिह्वा के वीच॑ 
में सयम करने पर प्रतीत होता है कि मैने मानो किसी एक छ 
का स्पर्ण किया । ताल में सयम करने पर दिव्य रूप दीख 
है । यदि कोई अस्थिरचित्त व्यक्ति इस योग के कुछ साधनो का 
अवलम्वन करना चाहे और फिर भी उनकी सचाई में सन्दिग्ध 
चित्त हो, तो कुछ दिन सावन करने के बाद, ये सव अनुभूतियाँ होते 
पर, फिर उसे सन्देह नही रहेगा | तव फिर बह अध्यवसाय के 
साथ साधन करता रहेगा । ॥ 
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विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥ 
सुत्रार्थ-- अथवा शोक से रहित ज्योतिष्मान पदार्थ फे (ध्यान) से 
"भी (समाधि होती है) । 
व्यास्या--यह और एक प्रकार की समाधि है। ऐसा 
“ध्यान करो कि हृदय में मानो एक कमल है; उसकी पँखुडियाँ 
-अधोमुखी है और उसके भीतर से सुषुम्ना गई है । उसके बाद 
पूरक करो, फिर रेचक करते समय सोचो कि बह कमल पंखुडियों 
-सहित अध्वेमुखी हो गया है और कमल के भीतर एक महाज्योति 
विद्यमान है। उस ज्योति का ध्यान करो । 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥३७॥ 
सुत्रार्थ-- अथवा जिस हृदय ने इत्रिय-विषयो के प्रति समस्त 
-आसकित छोड़ दी है, (उसके घ्यान से भो चित्त स्थिर होता है)। 
व्याख्या--किन्ही महापुरुष या साधु को छो, जो पूर्ण रूप 
से अनासक्त हो और जिन पर तुम्हारी अत्यन्त श्रद्धा हो। उनके 
हृदय के बारे मे चिन्तन करो । उनका अन्त करण सर्व विषयों 
“में अनासक्त हो गया है, अत उनके अन्त करण के बारे मे चिन्तन 
“करने पर तुम्हारा अन्त करण शान्त हो जायगा । यदि यह न कर 
जसको, तो और एक उपाय है -- 
, स्वप्तनिद्राज्ञानालम्बत वा ॥३८॥ 
सूत्रार्थ--अथबा स्वप्नावस्था में फभीकभी जो अपूव ज्ञान-छाम 
“होता है, उसका, तया सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त सात्त्विक सुख का ध्यात 
करने से भो_ (चित्त प्रशान्त होता है) । 
व्याख्या--कमी-कमी मनुष्य ऐसा स्वप्न देखता है कि 
उसके पास देवता आकर बातचीत कर रहे हैं; वह मानो एक 
आकार से भावावेश में चूर हो गया है, वायु में एक अपूर्व संगीत 
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की ध्वनि बहती हुई चली आ रही है और वह उसे सुन रहा है। उस 
स्वप्नावस्था में वह आनन्द में मस्त रहता है। जव वह जागता 
है, तव स्वप्न की वे घटनाएँ उसके मन पर एक गहरी छाप छोड 
जाती हैं। उस स्वप्न को सत्य मानकर उसका ध्यान करो । यदि 
तुम इसमें भी समर्थ न होओ, तो जो कोई पवित्र वस्तु तुम्हें 
अच्छी लगे, उसी का ध्यान करो । 
यथाभिमतध्याचाद्वा ॥३९॥ 

सूत्रार्थ--अथवा जिसे जो कोई चोन अच्छी लगे, उसी फे ध्यात ळे 
(समाधि प्राप्त होती है) । 

व्यास्या--इससे यह न समझ लेना चाहिए कि किसी 
असत्‌ वस्तु का भी ध्यान करने से बनेगा । जो कोई सत्‌ वस्तु: 
तुम्हें मच्छी लगे, जो स्थान तुम्हे वहुत पसन्द हो, जो दृश्य या जो 
भाव तुम्हे बहुत अच्छा लगता हो, जिससे तुम्हारा चित्त एकाग्र 
हो जाता हो, उसी का चिन्तन करो । 

परमाणुपरममहत्तवान्तोऽत्य बशीकार' ॥४०॥ 

सूत्रार्थ--इस प्रकार ध्यान करते-करते परमाणु से लेकर परम 
वृहत्‌ पदार्थं तक सभी में उनके मन की गति अव्याहत हो जाती है। 

व्यास्या--मन इस अभ्यास के द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म से लेकर 
वृहत्तम वस्तु तक सभी पर सुगमता से ध्यान कर सकता है । ऐता? 
होने पर ये मतोवृत्ति-प्रवाह भी धीरे-ीरे,क्षीण होने लगते हे । 

क्षीषवृत्तेरभिजातस्पेव मणेग्रेहीतृग्रहणग्राल्येषु 
तत्स्यतदंजनता समापत्तिः ॥४१॥ 

ूत्ाथे--जिन योगी की चित्तवृत्तियां इस प्रकार क्षीण हो चुकी 
है (बश में भा चुकी है) उनका चित्त उस समय प्रहोता (आश्मा) ग्रहण 
(अन्त करण ओर इद्रियाँ) और प्राह (पचमूत;और विषयो) में उसी: 
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प्रकार एकाग्रता और एकीभाव को प्राप्त होता हैं, जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक 
(भिन्न-भिन्न रंगवालो वस्तुओ के सामने भिन्न-भिन्न रग घारण करता है) । ` 
व्याख्या--इस प्रकार लगातार ध्यान करते-करते कौनसा 
“फेल प्राप्त होता हैँ? हमे यह स्मरण होगा कि पूर्वोक्त एक 
सूत्र मे पतंजलि ने विभिन्न प्रकार की समाधियो का वर्णन किया 
है । पहली समाधि है स्थूल विषय को लेकर, और दूसरी है 
सूक्ष्म विषय को लेकर । आगे चलकर, क्रमश और भी सूक्ष्मतर 
वस्तुएं हमारी समाधि का विषय होती जाती है, यह भी पहले 
कहा जा चुका है । इन सब समाधियो के अभ्यास का फल यह 
है कि हम जितनी सुगमता से स्थूल विषयो का ध्यात कर सकते” 
है, उतनी ही सुगमता से सूक्ष्म विषयो का भी । इस अवस्था म॑ 
योगी तीन वस्तुएँ देखते है--ग्रहीता, ग्राह् और ग्रहण, अर्थात्‌ 
आत्मा, विषय और मन । हमे ध्यान के लिए तीत प्रकार के 
विषय दिए गये है। पहला है स्थूल, जैसे--शरीर या भौतिक 
पदार्थ, दूसरा है सूक्ष्म, जेसे--मन या चित्त, और तीसरा है 
गुणविशिष्ट पुरुष अर्थात्‌ अस्मिता या अहकार। यहाँ आत्मा 
का अर्थ उसके यथार्थ स्वरूप से नही है। भभ्यास के द्वारा 
योगी इन सव घ्यानो मे दुढप्रतिष्ठ होकर रहते हैं। तव उन्हे 
ऐसी एकाग्रता-शक्ति प्राप्त हो जाती है कि ज्योही वे ध्यान 
करने बैठते हैं, त्योंही अन्य सभी वस्तुओं को मन से हटा दे 
सकते है। वे जिस विषय का ध्यान करते है, उस विषय के 
साथ एक हो जाते हूँ, जब वे ध्यान करते है, तव वे मानो 
स्फटिक के एक टुकड़े के समान हो जाते हैं। यह स्फटिक यदि 
फूल के पास रहे, तो वह फूल के साथ मानो एकरूप हो जाता 
है । यदि वह फूछ लाल हो, तो स्फटिक भी छाल दिखाई 
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देता है, और यदि फूल नीले रग का हो, तो स्फटिक भी नीला 
दिखाई देता है । 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥४२॥ 
सुत्रायं--शब्द, अर्थ और उससे उत्पन्न ज्ञान जब मिश्रित होकर 
रहते हे, तब वह सवितर्क अर्यात्‌ चितर्कमृक्त समाधि (कहलाती) है । 
व्याख्या -- यहाँ शब्द का अर्थ है कम्पन । अर्थं का 
मतलव है वह स्तायविक शक्ति-प्रवाह, जो उसे भीतर ले जाता 
है। और ज्ञान का अर्थ है प्रतिक्रिया | हमने अब तक जितने 
प्रकार की समाधि की बात सुनी है, पतजलि इन सभी को 
सवितकं कहते है । इसके बाद वे हमें क्रमश और भी उच्चतर 
समाधियो की शिक्षा देगे। इन सवितकं समाधियो मे हम 
विषयी और विषय इन दोनो को सम्पूर्ण रूप से पृथक रखते हैं। 
यह पार्थक्य या भेद शब्द, उसके अर्थं और तठासूत ज्ञान के 
“मिश्रण से उत्पन्न होता है। पहले तो है बाह्य कम्पन--शब्द; 
जव वह इन्द्िय-प्रवाह द्वारा भीतर में प्रवाहित होता है, तब उसे 
अर्थ कहते हँ । उसके बाद चित्त मे एक प्रतिक्रिया-प्रवाह आता 
है, उसे ज्ञान कहा जाता है । जिसे हम बाह्य वस्तु की अनुभूति 
कहते हैं, वह वस्तुत इन तीनो की समष्टि (सकीर्ण) मात्र है । 
हमने अव तक जितने प्रकार की समाधियों की बात सुनी है, उन 
सव मे यह समप्टि ही हमारे ध्यान का विषय होती है। इसके 
“बाद जिस समाधि के वारे मे कहा जायगा, वह अपेक्षाकृत 
-श्रेष्ठ है । 
स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निवितर्का ॥४३॥ 
सूत्रार्य--जव स्मृति शुद्ध हो जाती है, अर्थात्‌ स्मृति में जब और 
अकिसो अकार के गुण का सम्पर्क नहों रह जाता, जय वह केवळ ध्येय वस्तु 


~ 
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का अर्थ मात्र प्रकाशित करतो है, तब उसे निवितक अर्यात्‌ वित्शून्य 
समाधि कहते है । 

व्याख्या--पहले जिस शब्द, अर्य और ज्ञान की वात कही 
गई है, उन तीनो का एक साथ अभ्यास करते-करते एक समय 
ऐसा आता है, जव वे और अधिक मिश्रित नही होते, तब हम 
अनायास ही इन त्रिविध भावो का अतिक्रमण कर सकते है। अब 
पहले हम यही समझने की विशेष चेष्टा करेगे कि ये तीन क्या 
हैं। देखो, यह चित्त है। यह हमेशा याद रखना कि चित्त अर्थात्‌ 
मनस्तत्त्व की उपमा सरोवर से दी गई है और शब्द या वाक्य 
अर्थात्‌ वस्तु का कम्पन सानो उसके ऊपर एक प्रवाह के समान" 
है । तुम्हारे अपने भीतर ही यह स्थिर सरोवर विद्यमान है। मान 
लो, मेने गाय' शब्द का उच्चारण किया । ज्योही वह तुम्हारे 
कान में प्रवेश करता है, त्योही तुम्हारे चित्तरूपी सरोवर मे 
एक प्रवाह उठा देता है । यह प्रवाह ही 'गाय' शब्द से सूचित” 
भाव या अर्थ है। तुम जो सोचते हो कि में एक गाय को जानता” 
हूँ, वह केवल तुम्हारे मच के भीतर रहनेवाली एक तरग मात्र है । 
वह बाह्य एव आभ्यन्तर गब्द-प्रवाह की प्रतिक्रिया के रूप मे 
उत्पन्न होती है । उस शब्द के साथ वह प्रवाह भी नप्ट हो जाता 
है, वाक्य या शब्द के बिना प्रवाह रह ही नही सकता । तुम पुछ 
सकते हो कि जब हम गाय के वारे में केवल सोचते हैं, पर 
बाहर से कोई शब्द कानो में नही पहुंचता, तब भला शब्द कहाँ 
रहता है ? उत्तर यह है कि तव वह गन्द तुभ स्वय करते हो । 
तब तुम अपने मन-ही-मन 'गाय' शब्द का धीरे-धीरे उच्चारण” 
करते रहते हो, और बस उसी से तुम्हारे भीतर एक प्रवाह मा 
जाता हे । शब्द के इस अन्तवंग के विना कोई प्रवाह नटी आः 
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-सकता, भोर जत्र यह अन्तवंग वाहर से नही आता, तब भीतर 
से ही आता है । शब्द के साय हो प्रवाह का भी नाश हो जाता 
है । तव फिर वच क्या रहता है? तव उस प्रतिक्रिया का परिणाम 
भर वच रहता है। वही ज्ञान है। हमारे मन के अन्दर ये 
तीनो इतने दृढसम्ब द्व होकर है कि हम उन्हे अलग नही कर 
सकते । ज्योही गन्द आता है, त्योही इच्धियाँ कम्पित हो उठती 
है और प्रतिक्रिया के रूप में एक प्रवाह उठ जाता है। ये तीनो 
क्रियाएँ एक के वाद एक इतनी शीघ्रता से होती है कि उनमे एक 
को दुसरे से अलग करना अत्यन्त कठिन है। यहाँ जिस समाधि 
की वात कही गई है, उसका दीर्घकाल तक अभ्यास करने पर 
समस्त सस्कारो की आधारभूमि स्मृति शुद्ध हो जाती है, और 
तव हुम उनमें से एक-दूमरे को अलग कर सकते हैं। इसी को 
निवितर्के समाधि कहते हँ । 
एतयंव सविचारा निदिचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४॥ 
सुत्रार्य-ूर्वोपत दो सूत्रों में सवितं और निवितफं जिन वो 
समाधियो को बात फहो गई है, उन्हीं फे द्वारा सृक्मतर विषययाली 
सबिचार और निविचार समाधियो को भो व्याल्या कर दी गई है। 
व्यास्या--यहाँ पहले के ही समान समझना चाहिए । 
मेद केवळ इतना है कि पूर्वोक्त दोनो समाथियो के विपय स्थूल 
है भौर यहाँ वे विषय मूदम है। 
सूक्ष्मविषयत्वं चालिगपर्यवसानम्‌ ॥४५्‌॥ 
सुत्रार्प---ुदम विषयो फो अवधि प्रधान परवन्त है । 
व्यान्या-पन महाभूत और उनसे उत्तर समस्त 
गे फो स्यू कहते दै । मूदम वस्नु तन्माता से गरु होती 


यम्नु2 
“है । उद्धिय, मन (अर्थात्‌ साधारण दन्द्रिय--गमस्त इद्धियो फी 
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समष्टिस्वरूप), अहुकार, महत्तत्त्व (जो समूचे व्यक्त जगत्‌ का 
"कारण है), सत्त्व, रज और तम की साम्यावस्थाइप प्रधान, 
अक्ति या अव्यवत--ये सभी सूक्ष्म वस्तु के अन्तर्गत है । केवल 
'्युरुष अर्थात्‌ आत्मा ही इसके भीतर नही आती । 
ता एव सबीजः समाधिः ॥४६॥ 
सुत्रार्थ--ये सभी सबोज समाधि है । 
व्यास्या--इन सब समाधियो मे पूर्वकर्मो का बीज नष्ट 
सही होता, अत उनसे मुक्ति प्राप्त नही होती । तो फिर उनसे 
श्रोता क्या है ? यह आगे के सूत्र मे बतलाया गया है । 
निविचारवंश्ारचयऽध्यात्मप्रसादः ॥४७॥ 
इृत्राथं--निविचार समाधि की निर्मलता होने पर चित्त की स्थिति 
वृ, हो जाती है । 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥ 
सुत्रार्थ--उसमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होतो है, उसे ऋतम्भर 
खानी सत्पपूर्ण शान कहते है । 
व्याख्या--अगले सूत्र मे इसकी व्याख्या होगी । 
श्रुतानुमानप्रज्ञाथ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥४९॥ 
सुनार्थ--जो ज्ञात विश्वस्त मनुष्यो के वाक्य और अनुमान से 
-आप्त होता हैं, वह साधारण वस्तु विषयक होता है । जो सव विषय आगन 
और अनुमान से उत्पन्न ज्ञान के गोचर नहीं हे, वे पूर्वोक्त समाधि हारा 
-अकाशित होते है । 
व्याख्या--तात्पर्यं यह है कि हमें सामान्य वस्तुओं का 
-ज्ञाच प्रत्यक्ष अनुभव, उस पर स्थापित अनुमान और विश्वस्त 
अनुप्यो के वाक्यो से होता है। विश्वस्त मनुष्यो ' से योगियों 
स्का तात्पर्य है 'ऋषिण ', और ऋषि का अर्थ है--वेद मे वणित 
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भावो के द्रष्टा, अर्थात्‌ जो उत सब भावो का साक्षात्कार कर 
चुके है । उनके मत से, शास्त्रों का प्रामाण्य केवल यह है कि वे 
विश्वस्त मनुष्यो के वचन है । शास्त्र विश्वस्त मनुष्यों के वचन 
होने पर भी, वे कहते हैं कि केवल शास्त्र हमे सत्य का अनुभव 
कराने में कभी समर्थ नही है। हम मले ही सारे वेदो को पढ 
डाळे, पर तो भी हो सकता है कि हमे किसी तत्त्व की अनुभूति 
न हो । पर जब हम उनमें वर्णित उपदेशो को अपने जीवन मे 
उतारते है--उनके अनुसार कार्य करते है, तब हम ऐसी एक 
अवस्था में पहुँच जाते है, जिसमे शास्त्रोक्त वातो की प्रत्यक्ष 
उपलब्धि होती है । जहां युक्ति, प्रत्यक्ष या अनुमान किसी की 
भी पहुँच नही, यह अवस्था वहाँ भी ले जाने मे समय है; वहाँ 
आप्तवाक्य की भी कोई उपयोगिता नही । यही इस सूत्र का 
ताते है । प्रत्यक्ष उपलब्धि करना ही यथार्थ धर्म है, वही धर्म 
का सार है, और शेष सव--उदाहरणार्थ, धर्म सम्बन्धी भाषण 
सुनना, धामिक ग्रन्थो का पाठ करना, या विचार करना-उस' 
रास्ते के लिए तैयारी मात्र है। वह यथार्थ धर्म नही है । केवल 
किसी मत के साथ बौद्धिक सहमति अथवा असहमति धर्म नही है । 
योगियो का मूल भाव यह है कि जँसे इन्द्रियो के विषयो के साथ 
हम लोगो का साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार धर्म भी 
प्रत्यक्ष किया जा सकता है, और इतना ही नही, बल्कि वह तो. 
और भी उज्ज्वलतर रूप से अनुभूत हो सकता है। ईश्वर, आत्मा” 
आदि जो सब घर्म के प्रतिपाच सत्य है, वे वहिरिच्द्रियों से 
प्रत्यक्ष ही हो सकते । मे आँखो से ईश्वर को नही देख सकता, 
था हाथ से उनका स्पर्श नही कर सकता । हम यह भी जानते हैं: 
कि यूक्ति-विचार हमें इन्द्रियो के अतीत नही ले जा सकता, 
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बह तो हमें सर्वया एक ननिश्चित स्थल मॅ छोड आता है। हम 
, मेळे ही जीवन भर विचार करते रहे, जैसा कि दुनिया हजारों 

वर्षों से करती आ रही है, पर आखिर उसका फल क्या होता 
है? यही कि धर्म के सत्यो को प्रमाणित या अप्रमाणित करने 
में हम अपने को असमये पाते है । हम जिसका इन्द्ियो से अनुभव 
करते है, उसी के आवार पर हम युक्ति, विचार आदि किया 
करते है । अत यह स्पष्ट है कि युवित को इच्द्रिय-अनुभव की 
इस चारदीवारी के भीतर ही चक्कर काटना पडता है; वह उसके 
बाहर कभी नही जा सकती । अतएव जो भी आध्यात्मिक तत्त्व 
हम अनुभव करेगें, बह सभी हमारी इन्द्रियो के अतीत प्रदेश में 
होगा। योगीगण कहते है कि मनुष्य इन्द्रिय-अनुभुति और विचार- 
शक्ति दोनों का ही अतिक्रमण कर सकता है । मनुष्य में अपनी 
बुद्धि को भी लाँध जाने की शक्ति है, और यह शक्ति प्रत्येक 
प्राणी मे, प्रत्येक जन्तु मे निहित है । योग के अभ्यास से यह 
शिति जागरित हो जाती दै । और तव मनुष्य विचार का घेरा 
पार कर तक के अगम्य विषयों का साक्षात्कार करता है। 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ।।५०॥ 
सुत्रार्य--यह समाधिजात सस्कार दुसरे सब सस्कारो का प्रतिबन्धी 
होता हु, अर्यात्‌ दूसरे संस्कारों को फिर आने नहीं देता । 
व्यास्या--हमने पहले के सूत्र में देखा हे कि उस ज्ञाना- 
तीत भूमि पर जाने का एकमात्र उपाय है--एकाग्रता। हमने 
थह भी देखा है कि पूर्व सस्कार ही उस प्रकार की एकाग्रता पाने 
में हमारे प्रतिवन्धक हैं| तुम सबो चे गौर किया होगा कि ज्योही 
तुम लोग भन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हो, त्योंही 
* तुम्हारे अन्दर नाता प्रकार के विचार आने लगते है । ज्योही 
' १२ 
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ईइवर-चिन्तत करने की चेष्टा करते हो, ठीक उसी समय ये 
सब सस्कार जाग उठते है । दूसरे समय वे उतने प्रबळ नही 
रहते, किन्तु ज्योही तुम उन्हे भगाने की कोशिश करते हो, वे 
अवश्यमेव आ जाते है और तुम्हारे मत को बिलकुल आच्छादित 
कर देने का भरसक प्रयत्न करते है। इसका कारण क्या है ? 
इस एकाग्रता के अभ्यास के समय ही वे इतने प्रवल क्यो हो 
उठते है ? इसका कारण यही है कि तुम उनको दबाने की चेष्टा 
कर रहे हो। इसलिए वे अपने सारे बल से प्रतिक्रिया करते हैं। 
अन्य समय वे इस प्रकार अपनी ताकत नही लगाते । इन सब पूर्व 
सस्कारो की सस्या भी कितनी है! चित्त के किसी स्थान में वे 
चुपचाप बैठे रहते है और वाध के समान झपटकर आक्रमण करने 
के लिए मानो हमेशा घात मे रहते है । उन सब को रोकना होगा, 
ताकि हम जिस भाव को मत में रखना चाहे, वही आए और 
दूसरे सव भाव चले जाये । पर ऐसा न होकर वे सव तो उसी 
समय आते का प्रयतत करते है । मन की एकाग्रता मे बाधा देनेवाली 
ये ही सस्कारो की विभिन्न बाक्तियाँ है । अतएव जिस समाधि की 
चात अभी कही गई है, उसका अभ्यास सबसे उत्तम है, क्योकि 
वह उन सस्कारो को रोकने में समर्थ है । इस समाधि के अभ्यास 
से जो सस्कार उत्पन्न होगा, वह इतना शक्तिमान होगा कि बह 
अन्य सव सस्कारो का कार्य रोककर उन्हे वशीभूत करके रखेगा 
तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान्निर्दीजः समाधिः ॥५१॥ 
सूचार्य--उसका भी (अर्थात्‌ जो सस्कार अन्य सभी सस्कारो को 


रोक देता है) निरोध हो जाने पर, सबका निरोध हो जाने फे कारण, 
निर्वीज समाधि (हो जाती है) । 


व्यास्या--तुम छोगो को यह भवद्य स्मरण है कि 
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झमारे जीवन का चरम लक्ष्य है--इस आत्मा की साक्षात्‌ 
"उपलब्धि करना । हम छोग आत्मा की उपलब्धि नही कर पाते, 
क्योकि यह आत्मा प्रकृति, मन और शरीर के साथ मिश्रित हो 
गाई है । अत्यन्त अज्ञानी मनृप्य अपने शरीर को ही आत्मा 
समझता है । उसकी अपेक्षा कुछ उन्नत मनुष्य मन को ही आत्मा 
समझता है । किन्तु दोनो ही भूल मे हैं। अच्छा, आत्मा इन 
सव उपाधियों के साथ कँसे मिश्रित हो जाती हूँ? चित्त में 
थे नाना प्रकार की लहरे (वृत्तियाँ) उठकर आत्मा को 
आच्छादित कर लेती है, और हम इन लहरो में से 
आत्मा का कुछ प्रतिबिम्ब मात्र देख पाते है। यही कारण है 
कि जब क्रोध-वृत्तिलप लहर उठती है, तो हम आत्मा को 
क्रोधयुक्त देखते है, कहते है कि हम कुद हुए हैं, जब चित्त में 
प्रेम की लहर उठती है, तो उस लहर में अपने को प्रतिबिम्बित 
देखकर हम सोचते है कि हम प्यार कर रहे है। जव दुबंलता- 
रूप वृत्ति उठती है और आत्मा उसमे प्रतिबिम्बित हो जाती 
है, तो हम सोचते है कि हम कमजोर हैं। ये सव पूर्व-संस्कार 
जव आत्मा के स्वरूप को आच्छादित कर लेते है, तभी इस 
अकार के विभिन्न भाव उदित होते रहते है । चित्तहूपी सरोवर 
में जव तक एक भी लहर रहेगी, तव तक आत्मा का यथार्य 
स्वरूप दिखाई नही देगा। जब तक समस्त लहरे बिलकुल 
शान्त तही हो जाती, तब तक आत्मा का प्रकृत स्वरूप कमी 
भ्रकाशित नही होगा । इसीलिए पतजलि ने पहले यह समझाया 
है कि ये प्रवाहरूप वृत्तियाँ क्या हैं और बाद में उनको दमन 
करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सिखलाया है । और तीसरी वात यह 
सिखलाई है कि जैसे एक बृहत्‌ अग्निराशि छोटे-छोटे अग्निकणो 
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को निगल लेती है, उसी प्रकार एक लहर को इतनी प्रवल 
बनाना होगा, जिससे अत्य सव लहरे बिलकुल लुप्त हो जाये | 
जव केवल एक ही लहर वच रहेगी, तव उसका भी निरोध 
कर देना सहज हो जायगा। और जब वह भी चली जाती है, 
तव उस समाधि को निर्वीग समाधि कहते हैं। तव और कुछः 
भी नही वच रहता और आत्मा अपने स्वरूप मे, अपनी महिमा 
मे प्रकाशित हो जाती है। तभी हम जान पाते है कि आत्मा 
मिश्र पदार्थ नही है, ससार मे एकमात्र वही नित्य अमिश्र पदार्थ 
है, अतएव उसका जन्म भी नही है और मृत्यु भी नही-वह 
अमर है, अविनश्वर है, नित्य चैतन्यघन सत्तास्वरूप है । 


द्वितीय अध्याय 
साधनपाद 


तपःस्वाध्यापेश्वरप्रणिधातानि क्रियायोगः ॥१॥ 
सृत्रार्थ--तपस्या, अध्यात्मशास्त्रो के पठत-पाढन ओर ईश्‍वर में 
* व्समस्त कर्मफलो फे समर्पण को क्रियायोग कहते है । 

व्याख्या--पिछले अध्याय मे जिन सब समाधियों की 
जात कही गई है, उन्हें प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । इसलिए 
इमे घीरे-पीरे--विभिन्न सोपानो मे से होते हुए उन सब 
समाधियो को प्राप्त करने का प्रयल करता होगा । इसके पहले 
सोपान को क्रियायोग कहते है । इसका शब्दार्थ है--कर्म के 
सहारे योग कौ ओर बढ़ना । हमारी देह मानो एक रथ है, 
इन्द्रियों घोडे है, मन लगाम है, बुद्धि सारथि है और आत्मा रथी' 
व । यह गृहस्वामी, यह राजा, यह मनुप्य की आत्मा रथ में 
सवार है । यदि घोड़े बडे तेज हो और लगाम खिची न रहे, 
यदि बृद्धिर्यी सारथी उन घोडो को सयत करना न जाने, तो 
“रथ की दुदेशा हो जायगी । पर यदि इन्द्रियरूपी घोडे अच्छी 
म्तरह से संयत रहे और मतरूपी लगाम बुद्धिरूपी सारथी के 

'हाथो अच्छी तरह थमी रहे, तो वह रथ ठीक अपने गन्तव्य 
स्थान पर पहुँच जाता है । अब यह समझ में आ जायगा कि 
"इस तपस्या शब्द का अर्थ क्या है। तपस्या शब्द का अर्थ है-- 
इस शरीर और इन्द्रियो को चलाते समय लगाम अच्छी तरह 
-धामे रहता, उन्हे अपनी इच्छानुसार काम न करने देकर अपनें 
वश में किए रहता। उसके बाद है पठन-पाठन या स्वाध्याय । 
अहाँ पाठ का तात्पर्यं क्या है ? नाटक, उपन्यास या कहानी की 


र 
प्र 
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पुस्तक का पाठ नही, वरन्‌ उन ग्रन्यो का पाठ, जी यह शिक्षा 
देते है कि आत्मा की मुक्ति कैसे होती है । फिर स्वाध्याय से 
तकं या विचारात्मक पुस्तक का पाठ नहीं समझना चाहिए ।' 
जो योगी है, वे तो विचार आदि करके तृप्त हो चुके रहते हैं, 

विचार मे उनकी और कोई रुचि नही रह जाती । वे पठन- 
पाठन करते है केवल अपनी धारणाओ को दृढ करने के लिए ।' 
शास्त्रीय ज्ञान दो प्रकार के है। एक है वाद (जो तर्के-युर्किति 
मर विचारात्मक है), और दूसरा है सिद्धान्त (मीमासात्मक) ।' 
अज्ञानावस्था मे मनुष्य प्रथमोक्त प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान के 
अनुशीलन में प्रवृत्त होता है, वह त्फ-युद्ध के समान है--अत्येक 
वस्तु के सव पहलू देखकर विचार करना, इस विचार का अन्त 
होने पर वह किसी एक मीमासा या सिद्धान्त पर पहुँचता है । 
किन्तु केवल सिद्धान्त पर पहुंचने से नही हो जाता । इस 
सिद्धान्त के वारे मे मन की धारणा को दृढ करना होगा । शास्त्र 
तो अनन्त है और समय अल्प है, अत ज्ञान-प्राप्ति का रहस्य 
हे-सब वस्तुभो का सार भाग ग्रहण करना। उस सार भाग 
को ग्रहण करो और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न 
करो । भारतवर्ष में एक पुरानी किम्वदन्ती है कि यदि तुम किसी 
राजहस के सामने एक कटोरा भर पानी मिला हुआ दूब रख 
दो तो वह दूध-दूध पी लेगा और पानी छोड देगा। उसी 
प्रकार ज्ञान का जो अश आवश्यक है, उसे लेकर असार भाग को 
हमें फेक देना चाहिए । पहले-पहल बुद्धि की कसरत आवश्यक 

होती है। अन्धे के समान कुछ भी ले लेने से नही बनता । पर 
जो योगी है, वे इस तर्क-युक्ति की अवस्था को पार कर एक 
ऐसे सिद्धान्त पर पहुंच चुके है, जो पर्वत के समान अचल-अटरु 
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है । इसके बाद उनका सारा प्रय्न उस सिद्धान्त के दृढ़ करने में 
होता है । ये कहते है, तकं मत करो, यदि कोई तुम्हे तर्क करने को 
वाध्य करे, तो चुप रहो । किमी तकं का जवाब न देकर शान्त- 
भाव से वर्दा से चले जाओ, क्योकि तक द्वारा मन केवल चचल 
ही होता है । तक की आवश्यकता थी केवल बुद्धि को तेज 
करने फे लिए) जब वह सम्पन्न हो चुका, तब और उसे वेकार 
चंचल करने की वया जरूरत ? बुद्दि तो एक दुर्वेळ यन्त्र मात्र 
है, बह हमें केवल इन्द्रियो के घेरे मे रहनेवाला जान दे सकता 
है। पर योगी का उद्देश्य है इन्द्रियातीत प्रदेश में चळे जाना, 
अतएव उनके लिए वुद्धि चळाने की और कोई आवश्यकता नही 
रह जाती । उन्हे इस विषय मे पक्का विश्वास हो चुका है, 
अतएव वे और अधिक तर्फ नही करते, चुपचाप रहते है; क्योकि 
तर्क करने से मन ममता से च्यूत हो जाता है, चित्त में एक 
हलचल मच जाती है, और बित्त की ऐसी हलचल उनके लिए 
एक विध्न ही है । यह सव ते, युक्ति था विचारपूर्वक तत्त्व 
का अन्वेपण केवळ प्रारम्भिक अवस्था के लिए है। इस तर्क- 
युक्ति के अतीत और भी उच्चतर तत्त्वममूह हैं । सारे जीवन 
भर केवल विद्यालय के वच्चो के समान विवाद या विचार- 
समिति लेकर ही रहना पर्याप्त नही है । ईश्वर मे कर्मफल अपण 
करने का तात्पर्य है--कर्म फे लिए स्वय कोई प्रशसा या निन्दा 
च लेकर इन दोनों को ही ईब्वर को समर्पण कर देना और 
शान्ति से रहना । 
समाधिभावनार्य: क्लेशतनूकरणार्यश्च ॥२॥ 

पृत्रार्थ--समाधि को सिद्धि के लिए ओर फलेशजनक विघ्नो को 

क्षीण करने के लिए (इस क्रियायोग को आवदयकता है) । 
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व्यास्था-हममे से अनेको ने मन को लाड-प्यार के 
लडके के समान कर डाला है! वह जो कुछ चाहता है, उसे वही 
दे दिया करते है। इसीलिए क्रियायोग का सतत अभ्यास 
आवश्यक है, जिससे मन को सयत करके अपने वश मे छाया जा 
सके । इस सयम के अभाव मे ही योग के सारे विघ्न उपस्थित 
होते है और उनसे फिर बलेण की उत्पत्ति होती है। उन्हे दुर 
करने का उपाय है-क्रियायोग द्वारा मन को वशीभूत कर लेना, 
उसे अपना कार्य न करने देना । 

अविद्यास्मितारागट्टेषाभिनिवेश्ञाः क्लेशाः ॥३॥ 

सुत्रार्थ-अविद्या, अस्मिता (अहार), राग, द्वेष और अभिनिवेश 
(जीवन के प्रति ममता)--(ये पाचों) क्लेश हे । 

व्यास्या--ये ही पचक्लेश है, ये पाँच वन्धनो के समान 
हमे इस ससार मे बाँध रखते हैं। अविद्या ही शेष चार बलेशों 
की जननीस्वरुप है । यह अविद्या ही हमारे दु ख का एकमात्र 
कारण है। भला और किसकी शक्ति है, जो हमें इस प्रकार 
दुख में रख सके ? आत्मा तो नित्य आनन्दस्वरूप है। उसे 
अज्ञान--भ्रम--माया के सिवाय और कौन दुखी कर सकता 
है? आतमा के ये समस्त दु ख केवल भ्रम मात्र है । 


अविद्य क्षेत्रमुत्तरेषां परसुप्तततुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥४॥ 
सुत्रार्थ--अविद्या हौ उन शेष चार का उत्पादक क्षेश्रस्वरुप है। 
वे फभी लीतभाव से, कभी सुक्मभाव से, कभी अन्य वृत्ति फे द्वारा 
विच्छिन्न अर्थात्‌ अभिभूत होकर और कमो प्रकाशित होकर रहते है । 
व्यास्या--अविद्या ही अस्मिता, राग, द्वेष और अभि- 
निवेश का कारण है । ये सस्कारसमूह विभिन्न मनुष्यो के मन में 
विभिन्न अवस्थाओ₹ में रहते हैं। कभी-कभी वे प्रसुप्त रूप से 
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“रहते हैँ । तुम लोग अनेक समय ' शिशु के समान भोला... 
“यह वाकय सुनते हो; परन्तु सम्भव है, इस शिशु के भीतर ही 
देवता या असुर का भाव विद्यमान हो, जो धीरे-धीरे समय 
“पाकर प्रकाशित होगा । योगी में पुर्व कर्मो के फलस्वरूप ये 
संस्कार सूक्ष्म भाव से रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे 
म्मत्यन्त सूक्ष्म अवस्था मे रहते हैं और योगीगण उन्हे दबाकर रख 
सकते हैं। उनमें उन सस्कारो को प्रकाशित न होने देने की 
शक्ति रहती है। कभी-कभी कुछ प्रबल सस्कार अन्य कुछ 
“संस्कारो को कुछ समय तक के लिए दवाकर रखते हैं, किन्तु 
ज्योही वह दवा रखनेवाला कारण चला जाता है, त्योही वे पहले 
के सस्कार फिर से उठ जाते हैं। इस अवस्था को विच्छिन्न कहते 
हैं। अन्तिम अवस्था का नाम है उदार । इस अवस्था मे सस्कार- 
समूह अनुकूल परिस्थितियों का सहारा पाकर बडे प्रबल भाव से 
-शुध या अशुभ रूप से कार्य करते रहते है । 
मनित्याशुचिदुःखानात्मतु तित्यशुचिसुखात्मध्यातिरविद्या ॥५॥ 
सुभ्राथ--अतित्प, अपवित्र, दु.वकर और आत्मा से भिन्न पदार्थ में 
(क्रमशः ) नित्य, पवित्र, सुघकर और आत्मा की प्रतीति अविद्या' हैँ । 
व्याख्या--इन समस्त सस्कारी का एकमात्र कारण हैं 
“अविद्या । हमें पहले यह जान लेता होगा कि यह अविद्या क्या है । 
हम सभी सोचते है, “मै शरीर हँ--शुद्ध, ज्योतिमंय, नित्य, 
उआनन्दस्वरूप आत्मा नही ।” यह अविद्या है । हम छोग मनुष्य को 
च्शरीर के रूप मे ही देखते और जानते है । यह महान्‌ भ्रम है । 
दृग्दशनशक्त्योरेकात्मतैवास्मिता ॥६॥ 
` सृत्रार्थ--दृक-शफ्ति ओर इशेव-शवित का एकी भाव ही अस्मिता है । 
व्यास्या--अआत्मा ही यथाये द्रष्टा है; वह शुद्ध, नित्य- 
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पवित्र, अनन्त और अमर है। और दर्शन-शक्ित अर्थात्‌ उसै 
व्यवहार मे आनेवाले यन्त्र कौन-फौनसे है ? चित्त, बुद्धि अर्थात 
निश्चयात्मिका वृत्ति, मन और इच्दियाँ--ये उसके यन्त है। ये 
सब बाह्म जगत्‌ को देखने के लिए उसके यन्त्रस्वरुप है, मर उसकी 
इन सव के साथ एकरूपता को अस्मितारुप अविद्या कहते है । हम 
कहा करते है, ' मै चित्तवृत्ति है ', ' मै तुव हुआ हूँ ' “मै सुखी 
हूँ '। पर सोचो तो सही, हम कंसे कुद्र हो सकते हैं, एसे किसी 
के प्रति धृणा कर सकते हैं? आत्मा के साय हमे अपने को 
अभिन्न समझता चाहिए । आत्मा का तो कभी परिणाम नही 
होता । यदि आत्मा अपरिणामी हो, तो वह कैसे इस क्षण सुखी, 
और दुसरे ही क्षण दु खी हो सकती है? वह निराकार, अनन्त 
और सर्वव्यापी है। उसे कौन परिणामी वना सकता है? आत्मा सर्वे 
प्रकार के नियमो के अतीत है। उसे कौन विकृत कर सकता है? ससार 
में कोई भी, आत्मा पर किसी प्रकार का कार्य नही कर सकता ।' 
तो भी हम लोग अज्ञानवश अपने आप को मनोवृत्ति के साथ एक” 
रूप कर छेते हैं भौर सोचा करते है कि हम सुख या दु'ख का 
अनुभव कर रहे है । 
सुखानुशयी रागः ॥७॥ 

सुत्रार्थ--जो भनोवृत्ति केवल सुखकर पदार्थ फे ऊपर रहता चाहती 
हे, उसे राग कहते है । 

व्यास्या--हम किसी-किसी विषय मे सुख पाते है । जिसमें 
हम सुख पाते है, मन एक प्रवाह के समान उसकी ओर दौडता 
रहता है । सुख-केनद्र की ओर दौडनेवाले मन के इस प्रवाह को 
ही राग या आसक्ति कहते हैं। हम जिस विषय मे सुख नहीं 
पाते, उधर हमारा मन कभी मी आकृष्ट नही होता । हम लोग 
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, कभी-कभी नाना प्रकार की विचित्र चीजों में सुख पाते हैं, तो 
“भौ राग की जो परिभाषा दी गई है, वह सर्वत्र ही लागू होती है ।, 
हेम जहाँ सुख पाते है, वही आक्कप्ट हो जाते हैं । 
| दुःखानुशयों द्वेष: ॥८॥ 
ुतरार्य--दु सकर वस्तु पर पुन-पुनः स्थितिशील एफ विशेष 
अन्त.फरण-पू्ति फो द्वेष फहते हूँ । 
व्यारया -- जिसमें हम दुख पाते है, उसे तत्क्षण त्याग 
देने का प्रयत्न करते हैं। 
स्वरसवाही पिदुदोईपि तयाझूडोइनिनिवेश: ॥९॥ 
सुत्रार्थ---जो (पहले के मृत्यु फे अनुभवों से) स्वभावत चला अ 
रहा है एवं जो विवेकशील पुरुषों में भो विद्यमात देखा जाता है, वहः 
अभिनिवेश अर्थात्‌ जीवन के प्रति ममता है । 
व्यास्या -- जीवन के प्रति यह ममता जीवमात्र में प्रकट 
रूप से देखी जाती है। इस पर उत्तर-काल सम्बन्धी बहुत से 
मतो को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है । मनुष्य ऐहिक 
जीवन से इतना प्यार करता है कि उसकी यह आकाक्षा रहती है 
कि वह भविष्य में भी जीवित रहे । यह कहने की आवश्यकता नही 
कि इस युक्ति का कोई विशेष मूल्य नही है--पर इसमें सबसे ` 
आश्चर्यजनक बात तो यह है कि पाइचात्यो के मतानुसार इस ' 
जीवन के प्रति ममता से भविष्य-जीवन की जो सम्मावना सुचित 
होती है, वह केवल मनुष्य के वारे में सत्य है, दूसरे प्राणियों के 
बारे मे नही । भारत में, पूर्वसंस्कार और पूर्वजीवन को प्रमाणित 
करने के लिए यह अभिनिवेश एक युक्तिस्वरूप हुआ है । मान 
लो, यदि समस्त ज्ञान हमे प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त हुए हों, तो” 
यह निश्चित है कि हमने जिसका कभी प्रत्यक्ष-अनुभव नही किया, 
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“उसकी कल्पना भी कभी मही कर सकते, अथवा उसे समझ भी 
नही सकते । मुरगी के बच्चे अण्डे में से बाहर आते ही दाना 
चुगना आरम्भ कर देते हैं। बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि 
यदि कभी मुरगी के द्वारा बतक का अण्डा सेया गया, तो बतक 
का बच्चा अण्डे मे से बाहर आते ही पानी में चला गया, और 
उसकी मुरगी-माँ इधर सोचती है कि शायद बच्चा पानी में डूब 
गया । यदि प्रत्यक्ष-अनुभूति ही ज्ञान का एकमात्र उपाय हो, तो 
इन मुरगी के बच्चो ने कहाँ से दाना चुगना सीखा ? अथवा 
वतक के इन बच्चो ने यह कैसे जाना कि पानी उनका स्वाभाविक 
स्थान है? यदि तुम कहो कि वह सहज प्रेरणा (०४४००४) 
मात्र है, तो उससे कुछ भी बोध नही होता, वह तो केवळ एक 
अब्द का प्रयोग मात्र हुआ--वह कोई स्पष्टीकरण तो है नही । 
यह सहज प्रेरणा क्या है ? हम लोगो में भी ऐसी बहुतसी सहन 
प्रेरणाएँ है। उदाहरणार्थ, आपमे से अनेक महिलाएँ पियानो 
वजाती है, आपको यह अवश्य स्मरण होगा, जब आपने पहले- 
पहलू पियानो सीखना आरम्भ किया था, तब आपको सफेद और 

"काले परदो में, एक के वाद दूसरे में कितनी सावधानी के साथ 
उंगलियाँ रखनी पडती थी, किन्तु कुछ वर्षो के अभ्यास के बाद 
अव शायद आप किसी मित्र के साथ बातचीत भी कर सकती हैं 
मौर साथ ही आपकी उंगलियाँ भी पियानो पर अपने आप 
चलती रहती है । अर्थात्‌ वह अब आप लोगो की सहज प्रेरणा 
मे परिणत हो गया है--वह आप लोगो के लिए अव पूर्ण रूप 

- से स्वाभाविक हो गया है। हम जो अन्य सव कार्य करते हैं, 
उनके वारे में भी ठीक ऐसा ही है। अभ्यास से वह सब सहज 
“प्रेरणा में परिणत हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। और 
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` जहाँ तक हम जानते हैं, आज जिन क्रियाओं को हम स्वाभाविकः 
या सहज प्रेरणा से उत्पन्न कहते है, वे सव पहले विचारपुर्वक 
' ज्ञान-की क्रियाएं थी और अव निम्नभावापन्न होकर इस प्रकार 
स्वाभाविक हो पड़ी हैं। योगियो की भाषा मे, सहज ज्ञान या सहज 
प्रेरणा विचार की निम्नमावापन्न क्रमसकुचित अवस्था मात्र है। 
विचार-जनित ज्ञान अवनतभावापन्न होकर स्वाभाविक सस्कार के 
रूप मे परिणत हो जाता है । अतएव यह बात पूर्णरूपेण युक्तिसगत 
है कि हम इस जगत्‌ में जिसे सहज प्रेरणा कहते है, वह विचार- 
जनित ज्ञात की निम्नावस्था मात्र है। पर चूँकि यह विचार प्रत्यक्ष- 
अनुभूति विना नही हो सकता, इसलिए समस्त सहज प्रेरणाएँ 
पहले की प्रत्यक्ष-अनुभूतियो के फल हैं। मुरगी के बच्चे चील 
से डरते हूँ, बतक के बच्चे पानी पसन्द करते हैं, ये दोनो पहले की 
प्रत्यक्ष-अनुभूतियो के फलस्वरूप है। अब प्रश्‍न यह है कि यह 
अनुभूति जीवात्मा की है, अथवा केवल शरीर की ? बतक सभी 
जो कुछ अनुभव कर रही है, वह उस बतक के पूर्वजो की 
अनुभूति से आया है, अथवा वह उसकी अपनी प्रत्यक्ष-भनुभूतिः 
है? आधुनिक वैज्ञानिक कहते है, वह केवळ उसके शरीर का 
धर्म है, पर योगीगण कहते है कि वह मन की अनुभूति है और वह 
शरीर के भीतर से होकर जा रही है। इसी को पुनर्जन्मवाद 
` कहते है । 
हमने पहले देखा है कि हमारा समस्त ज्ञान--प्रत्यक्ष, 
विचारजनित या सहज--एकमात्र प्रत्यक्ष-अनुभूतिरूप ज्ञान की 
प्रणाली से होकर ही आ सकता है; ओर जिसे हम सहज ज्ञान 
' था सहज प्रेरणा कहते है, वह हमारी पूर्व प्रत्यक्ष-अनुभूति का 
फल है, वह पूर्व अनुभूति ही आज अवनतभावापन्च होकर सहज: 
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“प्रेरणा के रूप मे परिणत हो गई है मौर यह सहज प्रेरणा फ्रि 
से विच.रजनित ज्ञान मे परिणत हो जाती है। सारे ससार भर में 
यही क्रिया चल रही है । इस पर ही भारत में पुनर्जेत्मवाद 
की एक प्रधान युक्ति स्थापित हुई है। पूर्वानुभूत वहुतसे भय 
के सस्कार कालान्तर में इस जीवन के प्रति ममता के रुप में 
परिणत हो जाते है । यही कारण है कि वालक बिलकुल वचपन 
से ही अपने आप डरता रहता है, क्योकि उसके मन में दुख का 
पूव अनुभूतिजनित सस्कार विद्यमान है । अत्यन्त विद्वात्‌ मनुष्यो 
में भी--जों जानते है कि यह शरीर एक दिन चला जायगा, 
जो कहते है कि आत्मा की मृत्यु नही, हमारे तो सँकडो 
शरीर है, अतएव भय किस बात का '-एऐसे विद्वान्‌ पुरुषो 
“मे भी, उनकी सारी विचारजनित घारणाओ के बावजूद भी हम 
इस जीवन के प्रति प्रगाढ ममता देखते है । जीवन के प्रति यह 
समता कहाँ से आई ? हमने देखा है कि यह हमारे लिए सहज 
या स्वाभाविक हो गई है । योगियो की दार्शनिक भाषा में कह 
सकते हैँ कि वह सस्कार के रूप में परिणत हो गई है । ये सारे 
सस्कार सूक्ष्म (तनु) भौर गुप्त (प्रसुप्त) होकर मन के भीतर 
मानो सोए हुए पडे है । मृत्यु के ये सब पूर्व अनुभव--- वह सब 
“जिसे हम सहज प्रेरणा या सहज ज्ञान कहते है--मानो अवचेतन 
अर्थात्‌ ज्ञान की निम्न भूमि में पहुँच गए है। वे वित्त में ही वास 
“करते हैं। वे वहाँ निष्क्रिय रूप से अवस्थान करते हो, ऐसी बात 
-चही, वरन्‌ भीतर-ही-भीतर कार्य करते रहते हैं। 
स्थूळ रुप में प्रकाशित चिततवृत्तियो को हम समझ सकते 
-है और उनका अनुभव कर सकते हैं, उनका दमन अधिक 
“सुगमता से किया जा सकता है। पर इन सव सुक्मतर सस्कारो का 
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-दमन कैसे होगा ? उन्हे कैसे दबाया जाय ? जब मे कुद होता हूँ, 
म्तव मेरा सारा मन मातो क्रोध की एक बड़ी तरग में परिणत हो 
“जाता है । में वह अनुभव कर सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ, उसे 
“मानी हाथ मे लेकर हिला-डुला सकता हूँ, उसके साथ अनायास 
ही, जो इच्छा हो वही कर सकता हूँ, उसके साथ लडाई कर 
सकता हूँ, पर यदि में मन के अत्यन्त गहरे प्रदेश मे न जा सकूँ, 
मतो कभी भी में उसे जड से उसाडने में सफल न हो सकूगा। कोई 
मुझे दो कड़ी वाते सुना देता है, और मे अनुभव करता हूँ कि 
भेरा खून गरम होता जा रहा है। उसके और भी कुछ कहने पर 
मेरा खून उबल उठता है और मे अपने आपे से वाहर हो जाता 
हूँ, कोष-बृत्ति के साथ मानो अपने को एक कर लेता हूँ । जब 
'उसने मुझे सुनाना आरम्म किया था, उस समय मुझे अनुभव हो 
"रहा था कि मुझमे क्रोध आ रहा है। उस समय क्रोध अलग था और 
प्मे अलग; किन्तु जब में क्रुद्ध हो उठा, तो में ही मानो क्रोध में 
“परिणत हो गया । इन वृत्तियों को जड से--उनकी सूक्ष्मावस्था से 
ही उखाड़ना पड़ेगा, वे हमारे ऊपर कार्य कर रही है, यह 
समझने के पहले ही उन पर सयम करना पडेगा। ससार के 
अधिकतर मनुष्यो को तो इन वृत्तियो की सूक्ष्मावस्या के अस्तित्व 
ततक का पता नही । जिस अवस्था मे ये वृत्तियाँ अवचेतन अर्थात्‌ 
ज्ञात की निम्न भूमि से थोड़ी-थोडी करके उदित होती हैं, उसी 
को वृत्ति की सूक्ष्मावस्था कहते है । जब किसी सरोवर की तली 
से एक बुलवुला*ऊपर उठता है, तब हम उसे देख नही पाते; 
केवल इतना ही नही, जब वह सतह के विलकुल नजदीक आ 
जाता है, तव भी हम उसे देख नही पाते, पर जब वह ऊपर उठकर 
फट जाता है मोर एक लहर फैला देता है, तभी हम उसका 
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अस्तित्व जान पाते है । इसी प्रकार जब हम इन वृत्तियों को 
उनकी सुक्ष्मावस्था मे ही पकड सकेगे, तभी हम उन्हे रोकने में 
समर्थ हो सकेगे । उनके स्थूल रूप घारण करने के पहले ही यदि 
हम उनको पकड न सके, उनको सयत न कर सके, तो फिर किसी 
भी वासना पर सम्पूर्ण रूप से जय प्राप्त कर सकने की आशा 
नही । वासनाओ को सयत करने के लिए हमें उनके मूल में जाना 
पडेगा । तभी हम उनके बीज तक को दग्ध कर डालने में सफल 
होगे । जैसे भूने हुए वीज जमीन मे वो देने पर फिर अकुरित नहीं 
होते, उसी प्रकार ये वासनाएँ भी फिर कभी उदित न होगी । 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सुक्ष्मा: ॥१०॥ 
सृत्रार्य--उन सृुक्ष्म सस्कारो को प्रतिप्रसव यानी प्रतिलोम-परिणाम 


के द्वारा (अर्थात्‌ चित्त को अपने फारण में विलीन करने के साधन हारा) 
नाश करना पडता है । 


व्याख्या--ध्यान के द्वारा जब चित्तवृत्तियाँ नष्ट हो जाती 
हैं, तव जो बच रहता है, उसे सूक्ष्म सस्कार या वासना कहते है। 
उसको नष्ट करने का उपाय क्या है? उसे प्रतिप्रसव अर्थात्‌ 
प्रतिलोम-रिणाम के द्वारा नष्ट करना पडता है। प्रतिल्ोम- 
परिणाम का अर्थ है--कार्य का कारण मे लय । चित्तरूप कार्य 
जब समाधि के द्वारा अस्मितारूप अपने कारण मे छीन हो जाता 
है, तभी चित्त के साथ ये सब सस्कार भी नष्ट हो जाते हैं! 

ध्यानहेयास्तद्व्‌ त्तयः ॥११॥ 

सृत्रा्थ--ध्यात के द्वारा उनको (स्थूल) वृत्तियाँ नष्ट करनी” 
पडती हे । 

व्यास्या--ध्यान ही इन बडी तरगो की उत्पत्ति को रोकवे 
का एक भधान उपाय है । ध्यान के द्वारा मन की ये वृत्तिख्पः 
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“लहुरे दव जाती हैं। यदि तुम दिन-पर-दिन, मास-पर-मास, 
वर्ष-पर-वर्ष, इस ध्यान का अभ्यास करो-- जव तक वह तुम्हारे 
` स्वभाव मे न सिद जाय, जब तक तुम्हारे इच्छा न करने पर भी 
वह ध्यान आप-से-आप न आने लगे--तो क्रोध, घृणा आदि 
वृत्तियाँ संगत हो जायेगी । 
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥१२॥ 
ुत्राथ--करमंसंस्कारो के समुदाय फी जड़ ये सब पुर्वोक्त केश ही 
हें; वर्तमान या भविष्य में होने वाले जीवन में वे फेल प्रसव करते हुँ । 
व्याख्या--कर्माशय का अर्थ है इन सस्कारो की समप्टि। 
हम जो भी कार्य करते है, वह भानस-सरोवर मे एक लहर उठा 
देता है। हम सोचते है कि इस काम के समाप्त होते ही वह 
लहर भी चली जायगी, पर वास्तव में वैसा नहीं होता वह 
तो वस सूक्ष्म आकार भर घारण कर लेती है, पर रहती वही है। 
जव हम उस कार्य को स्मरण मे लाने का प्रयत्न करते है, त्योही 
' बह फिर से-उठ आती है और लहर-हूप धारण कर लेती है। 
इससे यह स्पष्ट है कि वह मन के ही भीतर छिपी हुई थी, यदि 
ऐसा न होता, तो स्मृति ही सम्भव न होती । अतएव हर एक 
काम, हर एक विचार, वह चाहे शुभ हो चाहे अगुभ, मन के सबसे 
गहरे प्रदेश में जाकर सूक्ष्ममाव घारण कर लेता है और वही 
सचित रहता है । सुखकर या दु खकर सभी प्रकार के विचार को 
बेश कहते है, क्योकि योगियो के मतानुसार दोनो से ही अन्त 
ˆ में दुःख उत्पन्न होता है । इन्द्रियो से जो सब सुख मिलते हैं, के 
अन्त में दुःख ही लाते है, क्योकि भोग से और अधिक भोग की 
` तुष्णा,होती ,है और इसका अनिवार्य फल होता है--दु.ख । 
मनुष्य की वासना का कोई अन्त नही, वह लगातार वासना-पर- 
१३ 
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वासना रचता जाता है और जव ऐसी अवस्था मे पहुँचता है, 
जहाँ उसकी वासना पूर्ण तही होती, तो फल होता है--ड ख। 
इसीलिए योगीगण शुभ-अबुभ समस्त सस्कारो की समष्टि को 
वलेश कहते है, वे सब आत्मा की मुक्ति मे वाघक होते हैं। | 

हमारे सारे कार्यो के सूक्ष्म मूलस्वरूप सस्कारो के वारे में 
भी ऐसा हो समझना चाहिए । वे कारणस्वहूप होकर इहजीवन 
अथवा परजीवन मे फल प्रसव करते है । विशेष स्थलो मे ये 
सस्कार, विशेष प्रवल रहने के कारण, बहुत शीघ्र अपना फल दे 
देते है, अत्युत्कट पुण्य या पाप कर्म इहजीवन में ही अपना फल 
सामने ला देता है । योगीगण कहते है कि जो मनुष्य इहेजीवन 
में हो अत्यन्त प्रवळ शुभ सस्कार उपार्जन कर सकते है, उन्हे 
मृत्यु तक बाट जोहने की आवश्यकता नही होती, वे तो इसी 
जीवन में अपने शरीर को देव-शरीर में परिणत कर सकते हैं। 
योगियो के ग्रस्थों में इस प्रकार के कई दृष्टान्तो का उल्लेख 
मिळता है । ये व्यक्ति अपने शरीर के उपादान तक को बदर 
डाठते है । ये लोग अपने शरीर के परमाणुभो को ऐसे नए ढग से 
ठीक कर लेते हैं कि उनको फिर और कोई बीमारी नही होती, 
और हम लोग जिसे मृत्यु कहते है, वह भी उनके पास नही फटक 
सकती । ऐसी घटना न होने का तो कोई कारण नहीं है । 
जारीरविधानशास्त्र खाद्य का अर्थ वतठाते है--सुर्य से शक्ति” 
अहण । वह गक्ति पहले वनस्पति में प्रवेश करती है, 
उस वनस्पति को कोई पशु खा लेता है, फिर उस पशु 
को कोई मनुप्य । इसे वैज्ञानिक भाषा मे व्यक्त करना 
हो, तो बहना पडेगा कि हमने सूर्य से कुछ गरक्ति ग्रहण करके 
उसे अपने अगीभूत कर छिया । यदि यही बात हो, तो इस शक्ति 
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को अपने अन्दर लेने के लिए केवल एक ही तरीका क्यो रहना 
“चाहिए ? पौधे हमारी तरह भक्तिग्रहण नही करते; और हम 
जिस प्रकार शक्ति सग्रह करते हैं, धरती उस प्रकार नही करती। 
परतो भी सभी किंसी-त-किंसी प्रकार से शक्तितप्रह करते ही 
है। योगियो का कहना है कि वे केवल मन की शक्ति के द्वारा 
गक्तिसग्रह कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हम बिना किसी 
साधारण उपाय का अवरूम्बन किए ही यथेच्छ शक्ति भीतर ले 
सकते हैं । जैसे एक मकडी अपने ही उपादात से जाला 
बनाकर उसमे बद्ध हो जाती है और जाले के तन्तुओ का सहारा 
लिए बिना कही नही जा सकती, उसी प्रकार हमने भी अपने हीं 
उपादान से इस स्नायु-जाल की सृष्टि की है और भब उस 
स्तायुःप्रणाली का बिना अवलम्वन किए कोई काम ही नही कर 
सकते । योगी कहते है, हम क्यो उसमे बद्ध हो ? 
इस तत्व को और एक उदाहरण देकर समझाया जा 
सकता है । हम पृथ्वी के किसी भी भाग में विद्युत-शवित भेज 
सकते हैं, पर उसके लिए हमे तार को जरूरत पड़ती है । किन्तु 
अङ्गति तो बिना तार के ही बडे परिमाण मे यह शक्ति भेजती 
“रहती है । हम भी वैसा क्यों न कर सकेगे ? हम चारो ओर 
-आनस-विद्युत्‌ भेज सकते है । हम जिसे मन कहते हैं, वह बहुत 
“कुछ विद्युत्‌-शक्ति के ही सदृश है । स्तायु के वीच मे जो एक तरल 
पदार्थ प्रवाहित होता है, उसमे बडे परिमाण मे विद्युत्‌- 
“क्ति है, इसमें कोई सन्देह नही, क्योकि विद्युत्‌ के समान 
उसके भी दोनो ओर विपरीत नक्तिट्टवय दिखाई पडती है, तया 
वद्युत्‌ के अन्यान्य सव धने उसमें भी देखें जाते है। इस विद्युत्‌ 
“शिक्ति को अभी हम केवल स्नायओ में से ही प्रवाहित कर सकते 
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है। पर वात यह है कि स्तायुओ की सहायता लिए बिना हीं 
हम इसे क्यो नही प्रवाहित कर सकेगे ? योगी कहते है, हाँ, 
यह पुरी तरह सै सम्भव है, और सम्भव ही नही, वरत्‌ इसे 
कार्य में भी परिणत किया जा सकता है। और जब तुम इसमे कृत- 
कार्य हो जाओगे, तब सारे ससार भर मे अपनी इस शक्ति को 
परिचाछित करने मे समर्थ हो जाओगे । तव तुम किसी स्वागु-पत्र 
की सहायता लिए बिना ही किसी भी स्थान मे, किसी भी शरीर 
द्वारा कार्य कर सकोगे । जव तक आत्मा इस स्तायु-यत्वरूप 
प्रणाली के भीतर से काम करती रहती है, हम कहते है, कि 
मनुष्य जीवित है, और जव इन यन्त्रो का कार्य बन्द हो जाता है, 
तो कहते है कि मनुष्य मर गया । पर जव मनुष्य इस प्रकार के 
स्नायु-यन्न की सहायता से, या बिना उसकी सहायता के भी, कार्य 
करने मे समर्थ हो जाता है, तव उसके लिए जन्म और मृत्यु का 
कोई अर्थ नही रह जाता । ससार मे जितने शरीर है, वे सब- 
के-सब तत्माभाओ से बने हुए हैं, उनमें भेद है केवल तत्माभाओ के 
विन्यास को प्रणाली भे । यदि तुम्ही उस विन्यास के कर्ता हो, 
तो तुम इच्छानुसार शरीर की रचना कर सकते हो । यह शरीरः 
तुम्हारे सिवाय और किसने बनाया है ? अन्न कौन खाता है? 

यदि कोई मोर तुम्हारे लिए भोजन करता रहे, तो तुम कोई 
अधिक दिन जीवित न रहोगे। उस अन्न से गिर भी कौन 
तैयार करता है? अवश्य तुम्ही । उस दधिर को शुद्ध करके कौन 
धमनियो में प्रवाहित करता है ? तुम्ही । हम शरीर के मालिक 

हैं और उसमे वास करते हैं। उसका किस प्रकार पुनर्गठन किया 

जाय, बस इसी ज्ञान को हम खो बैठे हैं । हम यन्त्र के समान 

अवनतस्वभाव हो गए है। हम शरीर के परमाणुओ कीः 


कि 
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विन्यासप्रणाली भूल गए है । अत" आज हम जिसे यन्त्रवत्‌ किए 
"जा रहे हैं, उत्ती को अव जान-बूझकर करता होगा । हम ही तो 
मालिक हैं--कर्ता है, अत' हमी को इस विन्यासप्रगाली को 
नियमित करना होगा । और जब हम इसमे कृतकार्य हो जायेंगें, 
तब अपनी इच्छानुसार शरीर का पुनर्गठन कर छेगे, और तब 
हमारे लिए जन्म, मृत्यु, आघि-व्याधि कुछ भी न रह जायगा । 
सति मूले तहिपाको जात्यापुर्भोगा. ॥१३॥ 

सूत्राथ---(मन में इस सस्काररूय) भूल फे बिद्यमान रहने तक 
"उसका फलनोग (मनुष्य आदि विभिन्न) जाति, (भिन्न-भिन्त) आयु और 
ऱ्युप-डु छ फे भोग (के रुप में) होता रहता है । 

व्याख्या --सस्कारहप जड अर्थात्‌ कारण भीतर में 
विद्यमान रहने के कारण बे ही व्यक्तभाव धारण कर फल के रूप में 
परिणत होते हैं। कारण का नाश होकर कार्य अर्थात्‌ फेल का 
खदय होता है, फिर कार्य सृक्ष्मभाव धारण कर बाद के कार्य का 
कारणस्वरूप होता है। वृक्ष बीज को उत्पन्न करता है, बीज 
फिर वाद के वृक्ष की उत्पत्ति का कारण होता है। हम इस 
समय जो कुछ कर्म कर रहे है, वे समस्त पूर्व॑सस्कार के फल- 
स्वरूप हैं। ये ही कमे फिर सस्कार के रूप मे परिणत होकर 
आवी कार्य का कारण हो जायेंगे । वस इसी प्रकार कार्य-कारण- 
प्रवाह चलता रहता है। इसीलिए यह सूत्र कहता है कि कारण 
विद्यमान रहने से उसका फळ था कार्य अवश्यमेव होगा । यह 
फूल पहले जाति के रूप में प्रकाशित होता है--कोई लोग 
मनुष्य होगे, तो कोई देवता, कोई पशु, तो कोई असुर । फिर, 
यह कमं आयु को भी नियमित करता है । एक मनुष्य पचास वर्ष 
जीवित रहता है, तो दूसरा सौ वर्ष, भौर कोई दो वर्ष के बाट 
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ही चल वसता है। यह जो आयु की विभिन्नता है, वह पूर्वकर्म द्वारा 
ही नियमित होती है। फिर इसी प्रकार, किसी को देखने पर 
प्रतीत होता है कि मानो सुख-भोग के लिए ही उसका जन्म हुआ 
है--यदि वह वन मे भी चला जाय, तो वहाँ भी सुख मातो 
उसके पीछे-पीछे जाता है। और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा होता 
है कि उसके पीछे दुख मानो छाया के समान लगा रहता है ।' 
यह सव उनके अपने-अपने पूर्वकर्म का फल है। योगियो के 
मतानुसार पुण्यकर्म सुख लाते है और पापकमं दुख । जो मतृष्य 
कुकमं करता है, वह बलेश के रूप में अपने किए का फल अवश्य 
भोगता हे । 
ते हरादपरितापफला. पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥१४॥ 

सुनार्थ -- पे (जाति, आयु और भोग) हर्ष ओर शोकरुप फल 
फे देनेवाले होते हें, प्योकि उनके फारण हे पुण्य और पाप कमं । 

परिणामतापसस्कारदु सैर्गृणवृत्तिविरोधान्च दुःखमेव सर्व 
विवेकिनः ॥१५॥ 

सूयार्य -- परिणाम-काल में परिणाम (नतीजा) रुप जो दु. 
है, भोग-काल में भोग में विध्न होने को आवाफारुप जो दु ख है, अथवा 
सुल फे सस्कार से उत्पन्न होनेवाला तृण्णातप जो दुख है--उस्त सबका 
जन्मदाता होने फे कारण, तया गुणवृत्तियो में अर्थात्‌ सत्त्व, रज और तम 
में परस्पर विरोप होने के कारण विवेकी पुरुष फे लिए सच-कान्सम 
डु'पर्प ही हूं। 

व्याय्या--योगीगण कहते हूँ कि जिनमें विवेकशवित है, 
जिनमे थोरीसी भी अन्तदृं्टि है, बे सुख भौर दुःख नामवाली 
सवेविध वस्तुओं के अन्तस्तळ तक को देख लेते हैं और जान लेते 
हैं कि ये दुस और दुस आपस में मानो गुंथे हुए हैं, एक ही 
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दूसरे मे परिणत हो जाता है और इनसे संसार मे कोई भी 
अछूता नही रहता--ये सबके पास आते है। वे विवेकी पुरुष 
देखते है कि मनुष्य सारा जीवन मृगजळ के पीछे दौडता रहता 
है और कभी अपनी वासनाओ को पूर्ण नही कर पाता | एक 
समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा था, जीवन मे सबसे आश्चर्य" 
जनक धरना तो यह है कि हम प्रतिक्षण प्राणियों को कालकवलित 
होते देखते हैं, फिर भी सोचते है कि हम कभी नही मरेगे।' 
चारो ओर मूर्खो से घिरे रहकर हम सोचते है कि हमी एकमात्र 
पण्डित है । चारो ओर सव प्रकार की चचलता के दृष्टान्तो से 
घिरे रहकर हम सोचते है कि हमारा प्यार ही एकमात्र स्थायी 
प्यार है । यहू कैसे हो सकता दै ? प्यार भी स्वार्धपरता से भरा 
है । योगी कहते है, अन्त में हम देखेंगे कि दोस्तो का प्रेम, 
सन्तान का प्रेम, यहाँ तक कि पति-पत्ती का प्रेम भी धीरे-धीरे 
क्षीण होकर नाश को प्राप्त हो जाता है।' नाग हो इस ससार 
का धमे है--वह किसी भी वस्तु को अछूता नही रखता ! जब 
मनुष्य ससार की समस्त वासनाओ मे, यहाँ तक कि प्यार में 
भी निराश हो जाता है, तभी मानो आइचर्थंचकित के समान वह 
समझ पाता है कि यह ससार भी कंसा अम है, कैसा स्वप्त के 
समान है ! तभी वैराग्य की एक किरण उसके हृदय मे फैलती 
है, तभी वह जगदातीत सत्ता की मानो थोड़ीसी झलक 
पाता है । इस सतार को छोड्ने पर ही पारलौकिक तत्त्व हृदय 
मे उद्धासित होता है, इस ससार के सुख में आसक्त रहते तक 
यह कभी सम्भव नही होता । ऐसे कोई महात्मा नही हुए, जिन्हे 
यह उच्चावस्था प्राप्त करने के लिए इच्धिय-सुख-भोग त्यागना 
न पड़ा हो । दुख का कारण है--प्रकृति की विभिन्न शक्तियो का 
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आपस में विरोध । प्रत्येक अपनी-अपनी ओर खीचती है, और 
इस प्रकार स्थायी सुख असम्भव हो जाता है । 
हेयं दुःवमनागतम्‌ ॥१६॥ 

सृत्रार्थ--जो दु"ख अभी तक नहीं आया, उसका त्याग करना चाहिए । 

व्यास्पा--कर्ष का कुछ अश हम पहले ही भोग चुके 
है, कुछ अश हम वर्तमान मे भोग रहे है, ओर शेष अश भविष्य 
में फल प्रदान करेगा । हमने जिसका भोग कर लिया है, वह तो 
अब समाप्त हो चुका । हम वर्तमान मे जिसका भोग कर रहें 
है, उसका भोग तो हमें करना ही पडेगा, केवळ जो कर्म भविष्य 
में फल देने के लिए बच रहा है, उसी पर हम जय प्राप्त कर सकते 
हैं अर्थात्‌ उसका नाश कर सकते है। इसीलिए हमे अपनी प्री 
शक्षित उस कर्म के साश के लिए प्रमुक्त कर देनी चाहिए, 
जिसने अभी तक कोई फल पैदा नही किया है। 

द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥१७॥ 

सुन्नार्--यह जो हेय है, अर्थात्‌ जिस वु ख फा त्याग करना होगा, 
उसका फारण है दरष्टा और दृश्य का सयोग । 

व्यास्था--इस द्रष्टा का अर्थ कया है ?--मनुष्य की 
आत्मा--पुरुष । दृश्य क्या है ?---मन से लेकर स्थूळ भूत तक 
सारी प्रकृति । इस पुरुष और मन के सथोग से ही समस्त सुख” 
दुख उत्पन्न हुए है। तुम्हे याद होगा, इस योगदशंन के 
मतानुसार पुरुष शुद्धस्वरूप है, ज्योही वह प्रकृति के साथ सयुक्त 
होता हे और प्रकृति में प्रतिविम्बित होता है, त्योही बह सुख 
अथवा दु ख का अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है । 
प्रकाशनियास्यितिशीलं भूते द्धियात्मकं भोगापवर्गायं दृश्यम्‌ ॥१८॥ 

सृत्रायं--प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव हूँ, भूत ओर 


पातंजल-योगसूत्र--२ २०१ 
“इच्धियाँ जिसका (प्रकट) स्वरूप है, (पुरुष के) भोग ओर मुक्ति फे लिए 
दी जिसका प्रमोजन है, ह दृश्य है । 
व्याख्या--दृश्य अर्थात्‌ प्रकृति भूतो और इन्द्रियों की 
न्समप्टि है; भूत कहने से स्थूल, सूक्ष्म सब प्रकार के भूतो का 
बोध होता है, और इन्द्रिय से आँख आदि समस्त इन्द्रियाँ तथा 
मन आदि का भी बोध होता है। उनके धर्म तीन प्रकार के हैं; 
जैसे--प्रकाश, कार्य और स्थिति यानी जडत्व, इन्ही को दूसरे 
आन्दो मे सत्त्व, रज और तम कहते है । समग्र प्रकृति का उद्देश्य 
“क्या है? यही कि पुरुष समुदय भोग करके विशेषज्ञ हो जाय । 
'पुरुष मानो अपने महान्‌ ईश्वरीय भाव को भूल गया है। इस 
नसम्वन्ध में एक वडी सुन्दर कहानी है-- 
किसी समय देवराज इन्द्र शूकर बनकर कीचड मे रहते थे, 
उनके एक शूकरी थी--उस शूकरी से उनके बहुतसे बच्चे पैदा 
हुए थे । वे बडे सुख से समय बिताते थे । कुछ देवता उनकी यह 
“दुरावस्था देखकर उनके पास आकर बोले, आप देवराज है, समस्त 
देवगण आपके शासन के अधीन है। फिर आप यहाँ क्यों हैं? ” 
"परन्तु इन्द्र ने उत्तर दिया, “मे बड़े मजे मे हूँ । मुझे स्वयं की 
'परवाह नही, यह शूकरी और ये बच्चे जव तक हैं, तब तक स्वर्ग 
“आदि कुछ भी नही चाहिए ।” देवगण यह सुनकर तो किकतंव्य- 
विमूढ हो गए--उन्हे कुछ सुझ न पडा । कुछ दिनो बाद उन्होने 
मन-ही-मन एक सकल्प किया कि वे एक-के-बाद-एक सब बच्चो को 
“मार डालेगे। एक दिन उन्होने आकर एक बच्चे को मार डाला, 
फेर दूसरे को, भौर इस प्रकार सभी बच्चे मार डाले गए । अन्त 
में देवगणो ने उस शूकरी को भी मार डाछा। जव इन्द्र का सारा 
श्रखिवार इस प्रकार नष्ट हो गया, तो इन्द्र कातर होकर विलाप 
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करने लगे । तव देवताओ ने इन्द्र की शूकर-देह को भी चीर 
डाला । तव तो इन्द्र उस शूकर-देह से वाहर होकर हँसने लगे 
और सोचने लगे) ' मे भी कैसा भयकर स्वप्न देख रहा था | 
कहाँ मे देवराज, और कहाँ इस शकर-जन्म को ही एकमात्र जन्म 
समज्ञ बैठा था, यही नही, वरन्‌ सारा ससार शूकर-देह धारण 
करे, ऐसी कामना कर रहा था !' पुरुष भी वस इमी प्रकार 
प्रकृति के साथ मिलकर भूल जाता है कि वह गुद्धस्वभाव और 
अनन्तस्वरूप है । पुरुप को अस्तित्वश्ञाली नही कहा जा सकता, 
क्योकि वह स्वय अस्तित्वस्वरूप है । आत्मा को ज्ञानसम्मन्न नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप है। उसे प्रेम- 
सम्पन्न नही कहा जा सकता, क्योकि वह स्वय प्रेमस्वरूप है। 
आत्मा को अस्तित्वशाली, ज्ञानयुक्त अथवा प्रेममय कहना सर्वथा 
भूल है। प्रेम, ज्ञान और अस्तित्व पुरुष के गुण नही, वे तो उसका 
स्वरूप हैं। जब वे किसी वस्तु मे प्रतिविम्बित होते हैं, तव चाही 
तो उन्हे उस वस्तु के गुण कह सकते हो । किन्तु बे पुरुष के गुण 
नही हैं, वे तो उस महान्‌ आत्मा, उस अनन्त पुरुष का स्वरूप 
है, जिसका न जन्म है, त मृत्यु और जो अपनी महिमा मॅ 
विराजमान है । किन्तु वह यहाँ तक स्वरूपभ्रप्ट हो गया है कि' 
यदि तुम उसके पास जाकर कहो कि तुम शूकर नहीं हो, तो 
वह चिल्हाने लगता है और काटने दौडता है । 

इस माया के बीच, इस स्वप्नमय जगत्‌ के वीच हमारी 
भी ठीक वही दक्षा हो गई है । यहाँ है केवल रोना, केवल दुख, 
केवल हाहाकार । अजीव तमाशा है यहाँ का! यहाँ सोने के 
कुछ गोले लुढका दिए जाते है और वस सारा ससार उनके लिए 
पागछो के समान छूट पडता है । तुम कभी भी किसी नियम के 


~ 
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` बद्ध नही.ये । प्रकृति 'का बन्धन तुम पर किसी काल मे नहीं 
हैं। योगी तुम्हे यही शिक्षा देते है, धैयपूर्वक इसको सीखो । 
योगी यह समझने देते हैं कि पुरुष किस प्रकार इस प्रकृति के साथ 
अपने को मिलाकर--अपने को मन और जगत्‌ के साथ एकरूप 
करके अपने आप को दुखी समझने लगता है । योगी यह भी कहते 
है कि इस दु खमय ससार से छूटकारा पाने का एकमात्र उपाय 
_हैनअङ्गति के सारे सुख-दु ख भोगकर अभिज्ञता प्राप्त कर छेना। 
भोग अवश्यम्भावी है, वह तो करना ही होगा, अतएव जितनी 
जल्दी वहू कर छिया जाय, उतना ही मगल है। हमने अपने आपको 
इस जाल, मे फेसा लिया है, हमे इसके बाहर आना होगा । हम 
* स्वय-इस फन्दे मे पोस गए हैं, और अब अपने ही प्रयल से उससे 
मुक्ति प्राप्त करती पड़ेगी । अतएव, पति-पत्नी सम्बन्धी, मित्र 
सम्बन्धी तथा और भी जो सब छोटी-छोटी प्रेम की आकाक्षाएँ है, 
सभी को भोग कर डालो । यदि अपना स्वरूप तुम्हे सदा याद रहे, 
तो तुम शीघ्र ही निविध्न इसके पार हो जाओगे । यह कभी न 
भूलना कि यह अवस्था विलकुळ अल्प समय के लिए है और हमे 
इसके भीतर से वाध्य होकर जाना पड रहा है। भोग--सुख-- 
दुख का गहू अनुभव ही--हमारा एकमात्र महान्‌ शिक्षक है, 
लेकिन स्मरण रहे, ये सब भोग मार्ग की केवल सामयिक घटना 
भात्र हैं, वे क्रमश हमें एक ऐसी अवस्था मे ले जाते है, जहाँ 
'ससार की समस्त वस्तुएँ बिलकुल तुच्छ हो जाती हैं। तव पुरुप 
विश्वव्यापी विराट के रूप मे प्रकाशित हो जाती है और तव यह 
सारा विश्व सिन्धु मे एक विन्दु-सा प्रतीत होने रूपता है ओर 
अपनी ही इस क्षुद्रता के कारण--इस गून्यता के कारण” 
न जाने कहाँ बिछीत हो जाता है । सुख-दुख का भोग तो 
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हमे करना ही पडेगा, पर स्मरण रहे, हम अपना चरम लकय 
“कभी न भूले 1 
विशेवाविशेर्वालिगमााळ्गानि गुणपर्वाणि ॥१९॥ 
सूत्रायं---विद्ोष (भूतेखिय], अविशेष (तत्मात्र अस्मिता), केवर 
चिह्नमात्र (महत्‌) और चिह्नगून्य (प्रकति)--यें चार (सत्वादि) 
गुणो की अवस्थाएँ है । 
व्यास्या--यह पहले कहा जा चुका है कि योगशास्त्र 
सास्यदर्शन पर स्थापित है; यहाँ पर फिर से साख्यदशन का 
जगत्‌-सुष्टिप्रकरण स्मरण कर लेना आवश्यक है । साख्यमत 
से, प्रकृति ही जगत्‌ का निमित्त और उपादान कारण है। यह 
प्रकृति तीन प्रकार के धातुओं से निमित है--सत्त्व, रज* और 
तम । तम पदार्थ केवल अन्धकारस्वरूप है, जो कुछ अज्ञाना” 
त्मक और भारी है, सभी तमोमय है। रज कियाशक्ति है! 
और सत्त्व स्थिर एव प्रकाशस्वभाव है। सृष्टि के पूर्व प्रकृति जिस 
भवप्या मे रहती है, उसे साख्यमतावलम्वी दाशेनिकगण भन्मक्त, 
अविशेष या अविभक्त कहते हैं, इसका तात्प यह कि इस 
अवस्था में नाम-छप का कोई भेद नही रहता, इस अवस्था मे ये 
“तीनो पदाथे पूर्ण साम्पभाव से रहते है। उसके वाद जब यह 
साम्यावस्था नष्ट होकर बैषम्यावस्था आती है, तव ये तीनो 
पदा अठग-भलग रूप से परस्पर मिश्रित होते रहते हैं और 
उमका फठ है यह जगत्‌ । प्रत्येक मतुप्य में भी ये तीन पदार्थ 
बिद्यमान हैं। जब सत्त्व प्रबळ होता है, तव शान का उदय होता 
है, रज प्रवल होते पर क्रिया की वृद्धि होती है, भर वम प्रवल 
होने पर अन्धकोर, आलस्य और अजान आते है। माझ्यमत के 
अनुसार, मिगुणमयी प्रकृति का सर्वोच्च प्रकाश है महत्‌ या वृद्धि” 
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तत्त्त--उसे सवंव्यापी या सावंजनीन बुद्धितत्त्व कहते है । प्रत्मेक 
मानव-वुद्धि इस सर्वव्यापी बुद्धितत्त्व का एक अश-मात्र है । 
` सांख्य-मतोविज्ञान के मत से, मन और बुद्धि मे विशेष 
भेद है । मन का काम है केवल विषय के आधात से उत्पन्न” 
सवेदनाओ को भीतर ले जाकर एकत्रित करना और उन्हे बुद्धि 
अर्थात व्यष्टि या व्यक्तिगत महत्‌ के सामने रख देना । बुद्धि 
, उन सब विपयो का निश्चय करती है। महत्‌ से अहतत्त्व 
और महत्त्व से सूक्ष्म भूतो की उत्पत्ति होती है । ये सूक्ष्म भूत 
फिर परस्पर सिलकर इन वाहरी स्थूल भूतो मे परिणत होते है; 
उसी से इस स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। सास्यदर्शन का” 
मत है कि बुद्धि से लेकर पत्थर के एक टुकडे तक सभी एक ही 
पदार्थ से उत्पन्न हुए है, उनमें जो भेद है, बह केवल उतकी 
सूक्ष्मता और स्यूलता में हो है। सूक्ष्म कारण है और स्यूल 
कार्यं । साख्यदर्शन के मतानुसार, पुरुष समग्र प्रकृति के बाहर 
है, वह जड़ नही है! पुष्प वृद्धि, मन, तन्मात्रा या स्थूल भूत 
इनमे से किसी के भी समान नही हे । वह सर्वथा अलग है, 
उसका स्वभाव सम्पूर्णत भिन्न है । इससे वे यह सिद्धान्त स्थिर” 
' करते हुँ कि पुरुप अवश्य मृत्युरहित, अजर और अमर होना 
चाहिए, क्योकि वह किसी प्रकार के मिश्रण से उत्पन्न नही 
हुआ है। और जो किसी मिश्रण से उतन्न नही हुआ है, उसका 
कभी नाश भी नही हो सकता । इन पुरुपो या आत्माओ की 
संख्या अनगिनती है । 
अव हम इस सूत्र का तात्पर्यं समझ सकेंगे । विशेष 
शव्द स्थूल भूतो को लक्ष्य करता है--जिनकी हम इन्द्रियो से 
उपलब्धि कर सकते है । ' अविशेष ' का अर्थ है सूक्ष्म भूत--- 
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तन्मात्रा, इन तन्मात्राओ की उपलब्धि साधारण मनुष्य नही 
कर सकते । किन्तु पतजलि कहते है, ' यदि तुम योग का 
अभ्यास करो, तो कुछ दिनो बाद तुम्हारी अनुभव-शक्ि हतती 
सूक्ष्म हो जायगी कि तुम सचमुच तत्मात्राओ को भी देख 
सकोगे।' तुम लोगो ने सुना होगा कि हर एक मनुष्य की 
अपनी एक प्रकार की ज्योति होती है, प्रत्येक प्राणी के भीतर 
से हमेशा एक प्रकार का प्रकाश बाहर निकलता रहता है । 
पततजि कहते है, योगी ही उसे देखने मे समर्थ होते है। हममे से 
सभी उसे नही देख पाते, फिर भी जिस प्रकार फूल में से सदैव फूल 
की सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणुस्वरूप तन्मात्राएँ बाहर निकलती रहती 
हैं, जिसके द्वारा हम उसको गन्ध छे सकते है, उसी प्रकार हमारे 
शरीर से भी ये तत्मात्राऐ सतत निकल रही है। प्रति दिन 
हेमारे शरीर से शुभ था अशुभ किसी-न-किसी प्रकार की 
शक्तिराशि बाहर निकलती रहती है। अतएव हम जहाँ भी 
जायेगे, वही आकाश इन तन्मात्राओ से पूर्ण होकर रहेगा । इसका 
असल रहस्य न जानते हुए भी, इसी से मनुष्य के मत में अनजाने 
मन्दिर, गिर्जा आदि बनाने का भाव आया है। भगवान को भजने 
के लिए मन्दिर बनाने की बया आवश्यकता थी ? कयो, कही 
भी तो ईश्वर की उपासता की जा सकती थी । फिर यह सब 
मन्दिर आदि क्यो , इसका कारण यह है कि स्वय इस रहस्य 
को न जानने पर भी, मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से ऐसा 
उठा था कि जहाँ पर छोग ईश्वर को उपासना करते है, वह 
स्थान पवित्र तन्मात्राओ से परिपूर्ण हो जाता है। लोग प्रति 
दिन वहाँ जाया करते ई, और मनुष्य जितना ही वहाँ भाते-जाते 
ऊँ, उतना ही वे पवित्र होते जाते हैं और साथ ही बह स्थान 
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“औं अधिकाधिक पवित्र होता जाता है । यदि किसी मनुप्य के 
“मन मे-उतना सत्त्वगुण नही है, और यदि वह भी वहाँ जाय, 
-तो वह स्यान उस पर भी अपना असर डालेगा और उसके 
-अन्दर सत्त्वगुण का उद्रेक कर देगा । अव हम समझ सकेगे कि 
' मन्दिर और तीर्यं आदि इतने पवित्र क्यो माचे जाते हैं। पर यह 
'सर्दैव स्मरण रखना चाहिए कि साधु व्यक्तियों के समागम के 

ऊपर ही उस स्यान की पवित्रता निर्भर रहती है । किन्तु सारी 
पाइबडी तो यही है कि मनुष्य उसका मूल उद्देश्य भूल जाता 
'है--और भूलकर गाडी को वल के आगे जोतना चाहता है । 
“पहले मनुष्य ही उस स्थान को पवित्र बनाते हैं, उसके वाद 
उस, स्थान की पवित्रता स्वय कारण बन जाती है और 
“मनुष्यो को पवित्र बनाती रहती है। यदि उत्त स्थान में 
-सदा असाधु व्यक्तियों का ही आवागमन रहे, तो वह स्थान अन्य 
-स्थानो के समान ही अपवित्र वन जायगा। इमारत के गुण से 
नही वरन्‌ मनुष्य के गुण से ही मन्दिर पवित्र माना जाता है, 
पर इसी को हम सदा भूल जाते हैं। इसीलिए प्रवल सत्तगृुण- 
सम्पन्न साधु और महात्मागण चारो ओर यह सत्त्वगुण बिखेरते 
हुए अपने चारो ओर स्थित मनुष्यों पर महान्‌ प्रभाव डाल 
-सकते है । मनुप्य यहाँ तक पवित्र हो सकता है कि उसकी वह 
"पवित्रता मानो विलकुल प्रत्यक्ष देखी जा सकती है--वह देह को 
भेदकर बाहर आने लगती है। साधु का शरीर पवित्र हो जाता 
है, अत बह देह जहाँ विचरण करती है, वहाँ पवित्रता बिखेरती 
“रहती है। यह कवित्व की भाषा नही है, रूपक नही हैं, सचमुच 
“बह पवित्रता मानो इख्रियगोचर एक वाह्य वस्तु के समान प्रतीत 
| होती है। इसका एक ययार्ये अस्तित्व है--एक ययाय॑ सत्ता है 
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जो कोई व्यक्ति उस साधु पुरुष के संस्पर्ण में आता है, वही 
पवित्र हो जाता है । 

अव देखे, ' लिंगमात्र' का अर्थ क्या है । लिंगमात्र कहने 
से वृद्धि (महत्तत्त) का बोध होता है, वह प्रकृति की पहली 
अभिव्यक्ति है, उसी से दुसरी सव वस्तुएँ अभिव्यक्त हुई.है ।' 
गुणो की अन्तिम अवस्था का नाम है ' अलिंग ' या चिह्नशूत्य ।' 
यही पर आधुनिक विज्ञान और समस्त धर्मो मे एक भारी झगडा 
देखा जाता है । प्रत्येक धर्म मे यह एक साधारण सत्य देखने में 
भाता है कि यह जगत्‌ चैतन्यशक्ति से उत्पन्न हुआ है। ईश्‍वर 
हमारे समान कोई व्यक्तिविशेष है या नही, यह विचार छोडकर 
केवल मनोविज्ञान की दृष्टि से ईशवरवाद का तात्पर्यं यह है कि 
चैतन्य ही सृष्टि की आदिवस्तु है, उसी से स्थूल भूत का प्रकाश 
हुआ है। किन्तु आधुनिक दाशनिकृगण कहते हैं कि चैतन्य 
सृष्टि की आखिरी वस्तु है । अर्थात्‌ उनका मत यह है कि अचेतन 
जड वस्तुएँ धीरे-धीरे प्राणी के रूप में परिणत हुई है, ये प्राणी” 
कमश उन्नत होते-होते मनुष्य-रूप धारण करते है । वे कहते हैं, 
यह वात नही है कि जगत्‌ की सब वस्तुएँ चैतन्य से प्रसूत हुई 
है, वरन्‌ चैतन्य ही सृष्टि की आखिरी वस्तु दै । यद्यपि धर्मो एव 
विज्ञान के सिद्धान्त इस प्रकार आपस मे ऊपर से विरुद्ध प्रतीत 
होते है, तथापि इन दोनो सिद्धान्तो को ही सत्य कहा जा सकता 
है । एक अनन्त श्रृखला या श्रेणी छो, जैसे--क-ख-क-ख-क-ख 
आदि, अव प्रश्‍न यह है कि इसमें क पहले है या ख ? यदि तुम 
इस श्रृखला को क-ख क्रम से लो, तो 'क' को प्रथम कहना 
पड़ेगा, पर यदि तुम उसे ख-क से शुरू करो, तो 'ख' को आदि 
मानना होगा । अत. हम उसे जिस दृष्टि से देखेंगे, वह उसी प्रकार: 
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` प्रतीत होगा । चैतन्य अनुलोम-परिणाम को प्राप्त होकर स्थूळ 
भूत का आकार धारण करता है, स्थूळ भूत फिर विलोम-परिणाम 
से चैतत्यरूप मे परिणत होता है, और इस प्रकार क्रम चलता 
रहता है। सांख्य ओर अन्य सव धर्मा के आचार्यगण भी चैतन्य 
को ही प्रथम स्थान देते है। उससे वह श्रृखला इस प्रकार का 
रूप घारण: करती है कि पहले चैतन्य, और पीछे भूत । वैज्ञानिक 
भूत को पहले लेकर कहते हैं कि पहले भूत, और पीछे चैतन्य । 
` षर ये दोनो ही उसी एक श्रृखला की बात कहते है। किन्तु 
“भारतीय दर्शन इस चैतन्य और भूत दोनो के परे जाकर उस 
' पुरुष या आत्मा का साक्षात्कार करता है, जो ज्ञान के भी अतीत 
-है। यह ज्ञान तो मानो उस ज्ञानस्वरूप आत्मा के पास से 
प्राप्त आलोक के समान है। 
द्रष्टा दुशिसात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥ 
. पृत्रार्य --उष्टा केवल चंतत्यमात्र है; यद्यपि वह स्वयं पवित्र 
स्वरूप है, तो भी यह बुद्धि के भोतर से देखा करता है । 
व्याख्या --यहाँ पर भी सास्यदर्शंत की वात कही जा रही 
है । हमने पहले देखा है, सास्यदशंन का यह मत है कि अत्यन्त 
क्षुद्र पदार्थ से लेकर बुद्धि तक सभी प्रकृति के अन्तर्गत है, किन्तु 
पुरुष (आत्माएँ) इस प्रकृति के बाहर हैं, इन पुरो के कोई गुण 
नही'है। तब फिर आत्मा क्योकर सुखी या दुखी होती है? 
केवल बुद्धि मे प्रतिबिम्बित होकर वह वैसी प्रतीयमान होती है। 
जैसे स्फटिक के एक टुकड़े के पास एक लाल फूल रखने पर बहू 
स्फटिक लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार हम जो सुख या दुख 
अनुभव कर रहे हैं, बह वास्तव मे प्रतिबिम्ब मात्र है, वस्तुतः 
आधा में यह सब कुछ भी नही है । आत्मा प्रकृति से सम्पुरणत;' 
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पृथक्‌ वस्तु है । प्रकृति एक वस्तु है और आत्मा दुसरी -- 
सम्पूर्ण पृथक्‌ और सर्वदा पृथक्‌ । साख्याचार्थगण कहते हैं कि ज्ञान 
एक मिश्र पदार्थ है, उसका हरास और वृद्धि दोनो है, वह परिवर्तन- 
ओल है, शरीर के समान उसमें भी क्रमश परिणाम होता 
है, शरीर के जो सब धर्म है, उसके भी प्राय वैसे ही धर्म हैं। 
नख का शरीर के साथ जैसा सम्बन्ध है, वैसा ही देह का ज्ञान के 
साथ । नख शरीर का एक अशविशेष है, उसे सैकडो वार काट 
डालने पर भी गरीर बचा रहेगा । ठीक इसी प्रकार, यह शरीर 
सैकड़ों बार नष्ट होन पर भी ज्ञान युग-युगान्तर तक वचा 
रहेगा । तो भी यह ज्ञान कभी अविनाशी नही हो सकता, क्योकि 
वह परिवर्तनशील है, उसका हरास है, वृद्धि है। और जो परिवर्तन- 
शील है, वह कभ।भंविताशी नही हो सकता । यहू ज्ञान एक 
सृष्ट पदार्थ है, ओर इसी से यह स्पष्ट है कि इसके ऊपर 
इससे श्रेष्ठ एक दूसरा पदार्थ अवश्य है । सृष्ट पदार्थ कभी मुक्त” 
स्वभाव नही हो सकता; भूत के साथ सङ्लिष्ट प्रत्येक वस्तु 
प्रकृति के अन्तर्गत है और इसलिए वह चिरकाळ के लिएं 
चद्धभावापन्न है। तो फिर यथाथ में मुक्त है कौन? जो कार्य” 
कारण सम्बध के अतीत है, वही वास्तव में मुक्तस्वभाव है। यदि 
तुम कहो कि यह मुक्तभाव भ्रमात्मक है, तो में कहूँगा कि यह 
चद्धमाव भी भ्रमात्मक है । हमारे ज्ञान मे ये दोतो ही भाव सदैव 
चतंमान हैं, वे आपस में एक दूसरे के आश्रित है, एक के ने 
रहने से दूसरा भी नही रह सकता । उनमें से एक भाव यह हैं 
कि हम बद्ध हैं। मान लो, हमारी इच्छा हुई कि हम दीवार के 
बीच में से होकर चले जायें । हम चेष्टा करते है और हमारा 
सिर दीवार से टकरा जाता है, तव हम देख पाते हैं कि इम 
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उस दीवार द्वारा सीमाबद्ध है। पर साथ ही हम अपनी एक 
इच्छाशबित भी देखते हैं और सोचते हैं कि इस इच्छाशक्ति को 
ऋम जहाँ चाहे लगा सकते हैं। पग-पग में हम अनुभव करते हुँ 
किये विरोधी भावद्रय हमारे सामने आ रहे हैं। हमे विश्वास 
करना पडता है कि हम मुक्त है, पर इधर प्रति मुहते हम यह 
भी देखते है कि हम मुक्त नहीं है। इतत दोनो मे से यदि एक 
"भाव भ्रमात्मक हो, तो दूसरा भी भ्रमात्मक होगा , और यदि 
"एक सत्य हो, तो दूसरा भी सत्य होगा, क्योकि दोनों ही 
अनुभवरूप एक ही नीव पर स्थापित है। योगी कहते हैं 
कि ये दोनो भाव सत्य है। वुद्धि तक लेने से हम सचमुच वद्ध 
है पर आत्मा की दृष्टि से हम मुक्तस्वुभाव हैं। मनुष्य 
का यथार्थ स्वरूप--आत्मा या पुरुष--कार्य-कारण भूखला के 
वाहुर है। आत्मा का यह मुक्तस्वभाव ही भूत के विभिन्न स्तरों 
में से-ुद्धि, मत आदि नाना रुपो में से--अकाशित हो रहा 
है। वह इसी की ज्योति है, जो सबो के भीतर से प्रकाशित हो 
रही है। बुद्धि का अपना कोई चैतन्य नही है। प्रत्येक इन्द्रिय 
का मस्तिष्क में एक-एक केन्द्र है। समस्त इन्द्रियो का एक हीं 
केन्द्र नही है, वरन्‌ प्रत्येक का केन्द्र अलग-अलग है। तो फिर 
हमारी ये अनुभूतियाँ कहाँ जाकर एकत्व को प्राप्त होती है ? 
यदि मस्तिष्क मे वे एकत्व को प्राप्त होती, तो आँख, कान, नाक 
सभी का एक ही केन्द्र रहता, पर हम निश्चित रूप से जानते हुँ 
कि वेसा नही है--प्रत्येक के लिए अलग-अलग केन्द्र है। फिर 
भी मनष्य एक ही समय में देख और सुन सकता है। इसी से 
अतीत होता है कि इस वुद्धि के पीछे अवश्य एक एकत्व 
होना चाहिए । बुद्धि सदैव मस्तिष्क के साथ सम्वद्ध है, किन्तु 
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इस बुद्धि के भी पीछे पुरुष विद्यमान है । वही एकत्वस्वरूप है ॥ 
उसी के पास जाकर ये सब अनुभूतियाँ एकीभाव को प्राप्त होती 
हैं। आत्मा ही वह केन्द्र है, जहाँ समस्त भिन्न-भिन्न इच्िय- 
अनुभूतियाँ जाकर एकीभूत होती है । यह आत्मा मुवतस्वभाव है 
मौर उसका यह मुक्तस्वभाव ही तुम्हे प्रति क्षण कह रहा है कि 
तुम मुक्त हो । लेकिन भ्रम में पडकर तुम उस मुक्तस्वभाव की 
प्रति क्षण बुद्धि और मन के साथ मिला दे रहे हो। तुम उस 
भृक्तस्वमाव को बुद्धि पर आरोपित करते हो और दूसरे ही 
क्षण देखते हो कि बुद्धि मृक्तस्वभाव नही है। तुम फिर उत्त 
भुक्तस्वभाव को देह पर आरोपित करते हो, और प्रकृति तुम्हे 
तुरन्त वता देती है कि तुम फिर से भूल रहे हो, मुक्ति देह का 
धर्म नही है । यही कारण है कि हमारी मुक्ति और बन्धन ये दो 
भ्रकार की अनुभूतियाँ एक ही समय देखने मे आती है। योगी 
मुक्ति और बन्धन दोनो का विचार करते हैं, और उनका 
भज्ञानान्धकार दुर हो जाता है। वे जान लेते हैं कि पुरुष मुक्त- 
स्वभाव है, ज्ञानघन है, वह वृद्धिरूप उपाधि के भीतर से इस 
सान्त ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो रहा है, बस इसी दृष्टि से 
वह वद्ध है । 
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥२१॥ 

सृधार्थ--(उक्त) दृश्य अर्थात्‌ प्रकृति फा स्वरुप (यानी विभिन्न 
छएपो में परिणाम) उस (द्रष्टा, चिन्मय पुरुष) के हो (भोग तया 
भुक्ति के) लिए है। 

व्यास्या--प्रकृति की अपनी कोई शक्ति नहीं है। जव 
तक पुरुष उसके पास उपस्थित रहता है, तभी तक उसकी 
शवित है ऐसा बोध होता है । चद्धमा का प्रकाश जैसे उसका 
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अपना नही है, सूर्य से लिया गया है, प्रकृति की शक्ति भी उसी 
अकार पुरुष से प्राप्त है। योगियो के मतानुसार, सारा व्यक्त 
"जगत्‌ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, पर प्रकृति का अपना कोई उद्देश्य 
नही है, केवल पुरुप को मुक्‍त करना ही उसका प्रयोजन है । 
कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥२२॥ 

सुभार्थ--जिन्होने उस परम पद को प्राप्त कर लिया हैं, उनके 
“लिए प्रकृति का नाश हो जाने पर भो वह नष्ट नहीं होती, क्योकि बहु 
दूसरों के लिए साधारण हूं । 

व्यास्था--यह ज्ञात करा देना ही कि आत्मा प्रकृति से 
"सम्पूर्ण स्वतन्त्र है, प्रकृति का एक मात्र लक्ष्य है। जव आत्मा यह 
जान लेती है, तब प्रकृति उसे भौर किसी प्रकार प्रलोभित नहीं 
कर सकती । जो लोग मुक्त हो गए है, केवर उन्ही के लिए 
यह सारी प्रकृति बिलकुल उड जाती है । पर ऐसे करोडो लोग 
हमेशा ही रहेगे, जिनके लिए प्रकृति कार्य करती रहेगी । 

स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलग्धिहेतु' संयोगः ॥२३॥ 

सृन्नायं~-दुश्य (प्रकृति) और उसके स्वामी {द्रष्टा पुरष) --इन 
ग्दोनो फो शक्ति के (भोग्यत्व ओर भोफ्तृत्वहप) स्वरूप को उपलब्धि फा 
देतु 'संयोग' है । 

व्याख्या--इस सूत्र के अनुसार, जब आत्मा प्रकृति के 
साय सूक्त होती है, तभी इस सथोग के कारण दोनो की क्रम 
से दरष्टूत्व और दृश्यत्व इन दोनो शक्तियो का प्रकाश होता है । 
तभी यह सारा जगतू-प्रपच विभिन्न ख्यो में व्यक्त होता रहता 
दवै । अज्ञात ही इस सयोग का हेतु है । हम प्रतिदिन देखते हुँ 
कि हमारे दुख या सुख का कारण है--शरीर के साथ अपना 
संयोग कर लेता । यदि मुझे यह निस्चित रूप से ज्ञान रहता 
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कि मै शरीर नही हूं, तो मुझे ठड, गरमी या और किसी का 
ख्याल नही रहता । यह शरीर एक समवाय या संहति मात्र है। 
थह कहना भूछ है कि मेरा शरीर अलग है, तुम्हारा शरीर अलग 
और सूर्य एक पृथक पदाय है । यह सारा जगत्‌ महाभूत के 
एक समुद्र के समान है। उस महासमुद्र भे तुम एक बिन्दु हो, 
मै एक दूसरा विन्दु और सूर्य एक तीसरा । हम जानते है कि 
यहु भूत सदा ही भिन्न-भिन्न रूप धारण कर रहा है। आज जो 
पूरे का उपादान बना हुआ है, कल वही हमारे शरीर के उपादात 
के रूप से परिणत हो सकता है। 
तस्य हैतुरविद्या ॥२४॥ 

सूमार्य---उस सयोग का कारण है अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान । 

व्यास्या-हमने अज्ञान के कारण अपने को एक निर्दिष्ट 
शरीर मे आबद्ध करके अपने दुख का रास्ता खोल रखा है ॥ 
यह धारणा कि “मे शरीर हूँ”, एक कुसस्कार मात्र है। यह 
कुसस्कार ही हमे सुखी या दुखी करता है । अज्ञान से 
उत्पन्न इस कुसस्कार से ही हम शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि 
अनुभव कर रहे है। हमारा कर्तव्य है--इस कुसस्कार के पार 
चले जाना । किस तरह इसे कार्य मे परिणत करना होगा, पह 
योगी दिखला देते है । यह प्रमाणित हो चुका है कि मन की एक 
विशेष अवस्था मे देह-योध बिलकुल नही रह जाता--उस समय 
शरीर भले ही दग्ध होता रहे, पर जब तक मन की वहु अवस्था 
रहती है, तव तक मनुष्य किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं 
करता । पर हो सकता है, मन की ऐसी उच्चावस्था अचानक 
एक मुहुर्त के लिए आंबी के समान आए, और दुसरे ही क्षण 
छी जाय । किन्तु यदि हम इस अवस्था को योग के हारा, ठीक 
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शास्त्रीय ढंग से प्राप्त करे, तो हम सदैव आत्मा को शरीर से 
पृथक्‌ रख सकते हैं । 
तदभावात्‌ संयोगाभादो हानं तद्दुश; कैवल्यम्‌ ॥२५॥ 

सुत्रार्थ =~ उस (अज्ञान) का अमाव होते ही (पुरुषनप्रकृति के) 
' संयोग फा अभाव (हो जाता है । यहो) हान (अज्ञान का परित्याग) है 
(और) वही ब्रष्टा की कँबल्यपद में अवस्थिति हे । 

व्याख्या--योगशास्व के मतानुसार, आत्मा अविद्या के 
कारण प्रकृति के साथ संयुक्त हो गई है, प्रकृति के पजे से 
छुटकारा पाना ही हमारा उद्देश्य है । यही सारे धर्मों का एकमात्र 
लक्ष्य है । प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। वाह्य एव अन्त - 
प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इप ब्रह्मभाव को व्यक्त 
करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है । कर्म, उपासना, मन संयम 
अथवा ज्ञान, इनमें से एक, एक से अधिक या सभी उपायो का 
सहारा लेकर अपने ब्रह्मभाव को व्यक्त करो और मुक्त हो 
, जाओ। बस यही घमे का सर्वस्व है । मत, अनुष्ठान-पद्धति, शास्त्र, 
मन्दिर अथवा अव्य वाह्य क्रिया-कलाप तो उसके गौण अग-प्रत्यग 
मात्र हैं। योगी मन सयम के द्वारा इस चरम लक्ष्य मे पहुँचने 
का प्रयत्न करते हैं । जब तक हम प्रकृति के हाथ से अपना 
उद्दार नही कर लेते, तब तक हम क्रीतदास के समान है; प्रकृति 
जैसा कहती है, हम उसी प्रकार चलने को लाचार होते है। योगी 
कहते है, जो मन को वशीभूत कर सकते है, वे भूत को भी वजी- 
भूत कर छेते हैं। अन्त प्रकृति बाह्य प्रकृति की अपेक्षा कही 
उच्चतर है, और उस पर अधिकार जमाना--उस पर जय 
प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठित है । इसीलिए जो अन्त प्रकृति को 
वशीभूत कर सकते है,-सारा जगत्‌ उनके वशीभूत हो जाता है । 
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वह उनके दान के समान हो जाता है । राजयोग, प्रकृति को इस 
तरह वश में लाने का उपाय दियला देना है । हम बाह्य जगत्‌ 
मे जिव सब शवितयो के साथ परिचित है, उनग्री अपेक्षा 
उच्चतर णपिनवो को वश में लाना पडेगा । यह शरीर मत कॉ 
एक बाह्य आवरण मात्र है। शरीर और मन दो जलग-भलग 
वस्तु नही है, वे तो सीप और उसके सोछ के समान हैं । वें 
एक ही वस्तु की दो विभिन्न अवस्वाएँ है। सीप के भीतर का 
जन्तु बाहर से नाना प्रकार के उपादान लेकर उस सोल को 
तैयार करता है। उसी प्रकार मन नामक यह जालारिक सूक्ष्म 
गक्तिसमूह भी बाहर से स्थूल भूत को लेकर उससे इस शरीर” 
रूपी ऊपरी सोल को तैयार कर रहा है। अत' हम यदि अत्त- 
जंगत्‌ पर जय-छाम कर सके, तो वाह्य जगत्‌ को जीतना फिर 
वडा आसान हो जायगा । फिर, ये दो शक्तियाँ अलग-अलग नहीं 
हैं। ऐसी वात नही है कि कुछ गर्क्तियाँ भौतिक हैं और कुछ 
मानसिक । जैसे यह दृश्यमान भौतिक जगत्‌ सूक्ष्म जगत्‌ का स्थूल 
प्रकाश मात्र है, उसी प्रकार भौतिक शक्तियाँ भी सूक्ष्म शक्ति की 
स्थूल अभिव्यक्ति मात्र है । 
विवेकस्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥२६॥ 

सृत्राथ--निरन्तर विवेक का अभ्यास हो अत्तान-नाश का उपाय हे! 

व्यास्या--सारे साधन का यथार्थ लक्ष्य है यह सदसद्‌- 
विवेक--यह जानता कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है, यह विशेष 
रूप से जानना कि पुरुष भूत भी नही है और मन भी नही, 
और चूँकि वह प्रकृति भी नही है, इसलिए उसका किसी प्रकार 
का परिणाम असम्भव है । केवल प्रकृति मे ही सर्वदा परिवर्तत 
हो रहा है, उसी का सदैव सझ्लेषण-विइ्लेषण हो रहा है। जब 
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"निरन्तर अभ्यास के द्वारा हम विवेक-छाम करेगे, तव अज्ञान 
"चला जायगा और पुरुष अपने स्वरूप मे अर्थात्‌ सर्वज्ञ, सर्व- 
"शक्तिमान और मर्वव्यापी रूप में प्रतिष्ठित हो जायगा । 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि. प्रज्ञा ॥२७॥ 

सुत्रार्थ--उनफे ( जानी फे ) यिवेक-्ञान फे सात उच्चतम 
-सोपान हे । 

व्यास्या--जव इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तव मानो वह 
'एक के वाद एक करके सात स्तरो मे आता है । औौर जब उनमें से 
"एंक अवस्था आरम्भ हो जाती है, तब हम निश्चित रूप से जान 
“सकते है कि हमें अब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है । पहली अवस्था 
-आने पर मन में ऐसा होने लगेगा कि जो कुछ जानने का हैं, 
जान लिया । मन मे तव और किसी प्रकार का असन्तोष नही 
“रह जाता | जव तक हमारी आन-पिपासा वनी रहती है, तब तक 
"हम इधर-उवर ज्ञान की खोज मे लगे रहते है। जहां से भी 
कुछ सत्य मिलने को सम्भावना रहती है, झट वही दौड जाते 
है । जव वहाँ उसकी प्राप्ति नही होती, तब मन अशान्त हो 
जाता है । फिर अन्य दिशा में हम सत्य की खोज भे भटकते 
फिरते है । जब तक हम यह अनुभव नही कर लेते कि समस्त 
आन हमारे अन्दर है, जब तक यह दृढ धारणा नही हो जाती 
“कि कोई भी हमे सत्य की प्राप्ति करने मे सहायता नही पहुँचा 
सकता, हमे स्वय ही अपने आपकी सहायता करनी होगी, तव 
ततक सारा सत्यान्वेषण ही वृथा है । जब हम विवेक का अभ्यास 
आरम्भ करेगे, तो हमारे सत्य के नजदीक आते जाने का पहला 
'चिहन यह प्रकाशित होगा कि वह पूर्वोक्त असन्तोष की अवस्था 
चली जायगी । हमारी यह निश्चित धारणा हो जायगी कि हमने 
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सत्य को पा लिया है--और गह मल के सिवाय भोर फुड नहीं हो 
सकता । तव हम यह जान रेते हु कि मत्यस्वर्प सूर्य उदित हो 
रहा हैं, हमारी अजञानरजनी पर प्रभात की खाली छा रही है। 
और तब, हृदय में भाशा भरकर, जब तक यह परमपद प्राप्त नही 
हो जाता, तव तक अन्यवयायसम्पन होकर रहना होगा। दूसरी 
अवस्था मे मारे दु स चळे जायेंगे। तव जगत्‌ को बाहरी या 
भीतर कोई भी विषय हमे दुस नहीं पहुँचा सोगा । तीसरी 
अवस्था में हमे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जायगी, अर्थात्‌ हम 
सर्वज्ञ हो जायेंगे । चीगी अवस्था में विवेक की सहायता से सारे 
कतंव्यो का अन्त हो जायगा । उसके वाद चिलविमुक्ति की 
अवस्था आयगी । तव हम समझ सकेगे कि हमारी मारी विष्म-वाधाएँ 
चली गई है। जिस प्रकार किती पर्यंत के शिखर से एक पत्थर के 
टुकड़े को नीचे लुढका देने पर वह फिर ऊपर नही जा सकता, 
उसी प्रकार मन की चचलता, मन सयम की असमर्थता आदि 
सभी गिर जायेंगे, अर्थात्‌ नष्ट हो जायेंगे । छठी अवस्था मे 
चित्त समझ लेगा कि इच्छा मात्र से ही वह अपने कारण मे लीत 
हो जा रहा है । अन्त मे हम देख पायंगे कि हम रवस्वरूप में 
अवस्थित है ओर इतने दिन तक जगत्‌ मे एकमात्र हमी अवस्थित 
थे । मन या शरीर के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नही था-- 
उनके साथ हमारे युक्त होने की बात तो दूर ही रहे। वे अपना- 
अपना काम आप कर रहे थे और हमने अज्ञानवश अपने आपको 
उनसे युक्त कर रखा था। पर हम तो सदा से अकेले ही रहे 
हैं। इस ससार मे केवल हमी सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और 
सदानन्दस्वछ्प हे । हमारी अपनी आत्मा इतनी पवित्र और पुर्ण 
है कि हमे और किसी की आवश्यकता नही थी । हमे सुखी करके 
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के लिए और कुछ भी आवश्यक नही था, क्योकि हमी सुखस्वरूप" 
हैं। हम देख लेगे कि यह ज्ञान और कितो के ऊपर निर्भर नहीं” 
"रहता । जगत्‌ में ऐसा कुछ भी नही है, जो हमारे ज्ञानालोक से 
प्रकाशित न हो । यही योगी की अन्तिम अवस्था है। तव योगी 
धीर और शान्त हो जाते हैं, वे और कोई कष्ट अनुभव नही 
'करतें, वे फिर कभी अज्ञात-मोह से भ्रान्त नही होते, दु ख उन्हे 
छू नही सकता । वे जान लेते हे कि में नित्यानन्दस्वरूप, नित्य-- 
पुर्णस्वरूप और सर्वशक्तिमान हूं । 
योगांगानष्ठानादशुद्विक्षये ज्ञानदीव्तिराविवेकल्याते' ॥२८॥ 

सुत्रार्थ--ग्रोग के विभिन्न अगो का अनुष्ठान फरते-करते जव 
पवित्रता का नाश हो जाता है, तब'ज्ञान प्रदीप्त हो उठता है; उसको 
अन्तिम सीमा है विवेकल्याति । 

व्याख्या--अब साधन की वात कही जा रही है। अभी 
तक जो कुछ कहा गया, वह अपेक्षाकृत उच्चतर व्यापार है। 
वह अभी हमसे बहुत दूर है, किन्तु वही हमारा आदश है, हमारा 
एकमात्र लक्ष्य है । उस लक्ष्यस्थल पर पहुँचने के लिए पहले शरीर 
और मन को सयत करना आवश्यक है । तभी उस आदर्श मे हमारी 
अनुभूति स्थायी हो सकेगी । हमारा लक्ष्य क्या है यह हमने जान 
लिया है, अब उसे प्राप्त करने के लिए साधन आवश्यक हँ । 

यमतियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यान- 
 समाघयोऽषटावंगानि ॥२९॥ - 

सूवार्थ--यम, नियम, आसन, प्राणायामः प्रत्याहार, धारणा, घ्याच ` 

और समाधि--ये आठ (योग के) अग हे । 
,अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिप्रहा यमाः ॥३०॥ 

सुआर्थ---अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी झा अभाव), ब्रह्मचर्य और? 

अपरिग्रह (सप्रह का अभाव)--ये पाँच यम कहलाते है । 
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व्यास्या--शो पूर्ण योगी होना चाहते है, उन्हे स्त्री 
*पुरुष-भेद का भाव छोड देना पडेगा। आत्मा के कोई लिंग 
“नही है--उसमे न स्त्री है, त पुरुप, तव कयो वह स्वरी-पुदष के 
भेद-ब्ञान द्वारा अपने आपको कलुषित करे? वाद में हम और 
भी अच्छी तरह समझ सकेगे कि ये सब भाव हमे क्यों विलकुछ 
छोड देने चाहिए। चोरी जैसे एक कुकर्म हैं, पररह यानी 
दुसरे के पास से कुछ ग्रहण करना भी वैसा ही एक कुकर्म है । 
उपहार ग्रहण करनेवाले मनुष्य के मन पर दाता के मव का 
मसर पडता है, इसलिए ग्रहण करनेवारे के भ्रष्ट हो जाने की 
सम्भावना रहती है । दुसरे के पास से कुछ ग्रहण करने से 
मन की स्वाधीनता चली जाती है और हम मोळ लिए हुए 
गुलाम के समान दाता के अधीन हो जाते है । अतएव किसी 
“अकार का उपहार ग्रहण करना भी उचित नही । 
जातिदेशकालसमयातवच्छित्नाः सार्वभोमा महात्रतम्‌ ॥३१॥ 
सुत्रार्ध--पे सव (उष्त यम) जाति, देश, काळ और समय यानी 
“उद्देश्य के द्वारा अवस्छिप्त न होने पर सार्वभौम महावत कहलाते है ! 
व्यास्या--ये सब साधन अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
“ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह प्रत्येक व्यक्ति छे लिए--प्रत्येक पुरुष, 
"स्त्री और बालक के लिए-बिना किसी जाति, देश या अवस्था 
"के मेद से अनुष्ठेय है । 
शोचसन्तोषतपःस्वाघ्यायेश्‍वरपणिधानानि नियमः ॥३२॥ 


मृत्रार्थ--वाह्य एव अन्त शोच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय {मन्त्र 


जप था अध्यात्-गात्तों का पठन-पाठन) ओर ईक्वरोपासना--(ये पाँच) 
“नियम हूँ। 


व्यास्था--वाह्मशौच अर्थात्‌ शरीर को पवित्र रखना; 
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 अपदित्र मनुष्य कभी योगी नही हो सकता; इस बाहाणौच के” 
, साथ-साथ अन्त.गाच भी आवश्यक है। समाधिपाद के ३३ वै सूत्र 
में जिन धर्मो (गुणों) की वात कही गई हैं, उनके पालन से यह 
अन्त शौच आता है । यह सत्य है कि वाह्मगौच से अन्त शौच 
अधिक उपकारी है, किन्तु दोनो की ही आवश्यकता है, और 
अन्त शौच के बिना केवल बाह्य मौच कोई फल उत्पन्न नही करता। 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥३३॥ 
सूत्रार्य -- वितर अर्यात्‌ योग (पम भौर नियम) के विरोधी भाव 
उपस्थित होने पर उसके प्रतिपक्षी विचारों फा बारम्बार चिन्तन” 
` करता चाहिए । 
` व्याख्या--ऊपर मे जिन सब भमो (गुणो) की वात 
कही गई है, उनके अभ्यास का यही उपाय है। उदाहरणार्य, 
` जब मन मे क्रोष की एक बडी तरग आती है, तब उसे कैसे वश 
में छाया जाय ? उसके विपरीत एक तरग उठाकर । उस समय 
प्रेम की वात मन मे लाओ । कभी-कभी ऐसा होता है कि पली 
भेपने पत्ति पर खूब गरम हो जाती है, उती समय उसका वच्चा 
वहाँ आ जाता है और वह उसे गोद मे उठाकर चूम रेती है, 
इससे उसके मन में बच्चे के प्रति प्रेमहूप तरग उठने लगती है 
और वह पहले की तरंग को दवा देती है । प्रेम, क्रोध के 
“ विपरीत है । इसी प्रकार जब मन मे चोरी का भाव उठे, तो 
चोरी के विपरीत भाव का चिन्तन करना चाहिए । जव दान” 
"ग्रहण करने की इच्छा पैदा हो, तो उसके विपरीत भाव का 
चिन्तन करना चाहिए---आदि-आदि । | 
वितर्का हिलादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपुर्वेका 
* सुदुमच्याधिमात्रा.दुःखाजञानान्तकला इति प्रतिपक्षमावचम्‌ ॥३ ४१७ 
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सूताय -- वितक अर्थात्‌ योग के विरोधी हे हिंसा आदि भाव; 

(चे तोन प्रकार के होते हे--) स्वय किए हुए, दूसरों से करवाए हुए और 
अनुमोदन किए हुए, इनके कारण है--छोभ, कोत्र और मोह, इनमें भो 
कोई थोडे परिमाण का, कोई मध्यम परिमाण का और कोई बहुत बडे 
परिमाण का होता है, इनके अज्ञात और कलेशरूप अनन्त फल हे, 7 
इस प्रकार (विचार करना हो) प्रतिपक्ष फी भावना है । 

व्यास्था--मे स्वय यदि कोई झूठ कहूँ, तो उससे 
जो पाप होता है, उतना ही पाप तब भी होता है, जब मै दूसरे 
को झूठ बात कहने लगाता हूँ, अथवा दूसरे की किसी झूठ 
वात का अनुमादन करता हूँ । वह झूठ भले ही जरासा हो, तो 
भी झूठ तो है ही । पर्वत की कन्दरा मे भी बैठकर यदि तुम कोई 
'पाप-चिन्तन करो, किसी के प्रति भीतर मे घृणा का भाव पोषण 
“करो, तो बह भी सचित रहेगा, भौर कालान्तर में फिर से बह 
तुम्हारे पास आकर तुम पर आधात करेगा, किसी-त-किसी दिन 
"एक-न-एक प्रकार के दुःख के रूप में वह प्रबल वेग से तुम पर 
आक्रमण करेगा । यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या और घृणा का, 
"भाव चारो ओर बाहर भेजो, तो वह चक्तवृद्धिव्याज सहित तुम 
“पर आकर गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक न 
“सकेगी । यदि तुमने एक वार उस शक्ति को बाहर भेज दिया, 
तो फिर निदिचत जानो, तुम्हे उसका प्रतिघात सहन करना ही 
पड़ेगा । यह स्मरण रहने पर तुम कुकमों से वचे रह सकोगे । 

महिसाप्रतिष्ठायां तत्सञ्चियौ वेरत्यागः ॥३५॥ 

सूषार्ष---मीतर में अहिसा के प्रतिष्ठित हो जानें पर, उसके निकट 
“सब प्रायो अपना स्वाभाविक येर-भाव त्याग देते हु । 

व्यास्या--यदि कोई ब्यक्ति भहिसा की चरम अवस्था 
फो रोण फर छे, तो उत्तरे सामने, जो सब प्राणी स्वभावत ही 


| 
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"हिन हे वे भी आन्तभाव धारण कर हेते हे। उस योगी के 
“सामने शेर भोर मेमना एक साथ खेळेगे । इस अवस्था की प्राप्ति 
होने पर ही समझना कि तुम्हारा अहिसाव्रत दृढप्रतिष्ठित हो 
गया है। 
सत्यप्रतिष्ठायां कियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥३६॥ 

सूयार्य ~¬ जव सत्यक्षत हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है, तव कोई 
गर्म बिना किए हो अपने लिए या दूसरे के लिए फर्म का फल प्राप्त करने 
नकी शक्ति योगी सें आ जाती है। 

व्याख्या--जव सत्य की यह शक्ति तुममें प्रतिष्ठित हो 
"जायगी, तव स्वप्न में भी तुम झूठ बात नही कहोगे । तब शरीर, 
“मन थोर वचन से सत्य हीं बाहर आयगा। तव तुम जो कुछ 
कहोगे, बही सत्य हो जायगा । यदि तुम किसी से कहो, “ तुम 
"कृतार्थ होओ, ” तो वह उती क्षण कृतार्थ हो जायगा । किसी 
थीड़ित मनुष्य से यदि कहो, “ रोगमुक्त हो जाओ, ” तो बह 
न्उसी समय स्वस्थ हो जायगा ) 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥३७॥ 

सुच्रार्ण -- अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाने पर (उस पोगी के सामने) 
न्स प्रकार के धन-रत्न प्रकट हो जाते है । 

व्यास्या--तुम जितना ही प्रकृति से दूर भागोगे, वह 
“उतना ही तुम्हारा अनुसरण करेगी, और यदि तुम उसकी जरा 
“भी परवाह न करो, तो वह तुम्हारी दासी बनकर रहेगी । 

; _ क्रहमाचप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ।३८॥ 

ुत्राय--ब्रह्मचरयं की दृढ स्थिति हो जाने पर वीर्यलाभ होता है। 

च्यास्था--ब्रह्मचर्थवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबळ 
वक्ति--महती इच्छाशक्ति सचित रहती है । ब्रह्मचर्य के बिना 
और किसी भी उपाय से आध्यात्मिक शक्ति नही आ सकती | 
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जितने महान्‌ मस्तिष्कशाली पुरुष हो गए है, वे सभी व्रह्मचर्य- 
वात थे। इसके द्वारा मनुष्य-जाति पर आश्चर्यजनक क्षमता 
प्राप्त की जा सकती है । मानवसमाज के सभी आध्यात्मिक नेता-' 
गण ब्रह्मचर्यवान थे--उन्हे सारी शक्ति इस ब्रह्मचर्य से ही 
प्राप्त हुई थी । अतएव योगी का ब्रह्मचर्यवान होना अनिवार है॥ 
अपरिग्रहत्येयं जन्मकथन्तासंबोधः 11३९॥ 

सुतरा ¬~ अपरिग्रह फे दृढप्रतिष्ठित हो जाने पर पूर्वजन्मो को वात 
स्मृति में उदित हो जाती है । 

व्यास्या--जब योगी दूसरे के पास से कोई वस्तु स्वीकार 
नही करते, तब उन पर दूसरो का कोई असर नही पडता, बे 
किसी के द्वारा अनुगृहीत नही होते और इसलिए वे स्वाधीन 
एव मुक्‍त-स्वभाव हो जाते हैं। उनका मन शुद्ध हो जाता है! दान 
स्वीकार करने से दाता के पाप भी लेने की सम्भावना रहती है ॥ 
इस परिग्रह को त्याग देने पर मन शुद्ध हो जाता है, और इससे 
जो सव फल प्राप्त होते है, उनमें पू्व॑जन्म की स्मृति का उदय 
होना प्रथम है। तभी बे योगी सम्पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य में दृढ 
होकर रह सकते है। वे देख लेते हैं कि इतने दिन तक वे केवळ 
आवागमन कर रहे थे। तव वे दृढ प्रतिज्ञा कर लेते है कि अव की 
वार में अवश्य मुक्त होऊंगा, मै अव और आवागमन नही करूँगा, - 
प्रकृति का दास नही होऊँगा । 

शोौचात्‌ स्वांगजुगुप्सा परंरसंसर्ग, ।॥४०॥ 

सुनार्य --शोच फे प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने शरीर फे प्रति 
घृणा फा उद्रेक होता है, इसरो फे साय सग करने को भी फिर प्रवृत्ति 
नहीं रहती । 


व्यास्या--जब ययार्थ वाह्य और आभ्यन्तर दोनो प्रकार 
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के,शोच सिद्ध हो जाते है, तब शरीर के प्रति उदासीनता आ 
जाती है--उसे केसे अच्छा रखे, कैसे वह सुन्दर दिखेगा, ये सब 
भाव बिलकुल चले जाते है । सासारिक लोग जिसे अत्यन्त सुन्दर 
मुख कहेगे, उसमें यदि ज्ञान का कोई चिह्न न हो, तो वही 
योगी के निकट पशु के मुख के समान प्रतीत होगा । संसार के 
मनुष्य जिस मुख में कोई विशेषता नही देखते, उसके पीछे यदि 
चैतन्य का प्रकाश हो, तो योगी उसे स्वर्गीय मुखश्री कहेगे । यह 
देइ-तृष्णा मानव-जीवन के लिए एक अभिशापस्वरूप है । अत 
शौच-प्रतिप्ठा का पहला लक्षण यह दिखेगा कि तुम घरीर के 
प्रति उदासीन हो जामोगे--तुम्हारे मन में यह विचार तक न 
उठेगा कि तुम्हारे शरीर है भी । जब यह्‌ पवित्रता हममे भाती 
हैं, तभी हम देह-भाव के ऊपर उठ सकते हैं । 
सत्त्वशुद्धिसोमनस्पैकाग्रये खियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥४१॥ 
सूत्रायं--इसके सिवा (इस शौच से) सत्त्वशुद्धि, सोमनस्य अर्थात्‌ 
भन का प्रफुल् भाव, एकाग्रता, इन्द्रियजय और आत्मदर्शन को योग्यता-- 
ये पाँचो भो होते है । 
व्यास्या--इस शौच के अभ्यास द्वारा सत्त्व पदार्थ का 
प्राबल्य होता है और मन एकाग्र एव प्रफुल्ल हो जाता है । तुस 
धमे-पथ में अपने अग्रसर होने का प्रथम लक्षण यह देखोगे कि तुम 
दिव-पर-दित बड़े प्रफुल्ल होते जा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति 
विषादथुक्त दिखे, तो वह अजीर्णं का फल भले ही हो, पर धर्म का 
लक्षण नही हो सकता । सुख का भाव ही सत्त्व का स्वाभाविक 
धर्म है, सात्त्विक मनुष्य के लिए सभी सुखमय प्रतीत होते हैं। 
अत. जब तुममें यह आनन्द का भाव आता रहे, तो समझना कि 
तुम योग मे उन्नति कर रहे हो । सारे दु ख-कष्ट तमोगुण से 
Eo 
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उत्पन्न होते है; अतएव तुम्हे उससे बचकर रहना होगा--उसकों 
दूर कर देना होगा । विषादपूर्ण होकर चेहरा उतारे रहता 
तमोगृण का एक लक्षण है । सवल, दृढ, स्वस्थ, युवक और 
साहसी मनुष्य ही योगी बनने के योग्य है । योगी के लिए सभी 
सुखमय प्रतीत होते है, वे जिस किसी मनुष्य को देखते है, उसी 
से उनको आनन्द होता है । यही धार्मिक मनुष्य का चिह्न है । 
पाप ही कष्ट का कारण है, अन्य किसी कारण से कष्ट नही भाता । 
उतरा हुआ चेहरा लेकर क्या होगा ? कैसा भयानक दृष्य है वह! 
ऐसी सूरत लेकर बाहर मत जाता । किसी दिन ऐसा होने पर दरवाजा 
बन्द करके समय बिता देना । ससार के भीतर इस बीमारी को 
सक्रामित करते का तुम्हे क्या अधिकार है ? जब तुम्हारा मन सयत हो 
जायगा, तव तुम पूरे शरीर को वश मे रख सकोगे । तब फिर तुम इस 
यन्त्र के दास नही बने रहोगे, यह देह-यत्त्र ही तुम्हारा दास होकर 
रहेगा । तब यह देह-यत्त्र आत्मा को खीचकर नीचे की ओरन ले 
जाकर उसकी मुक्ति में महान्‌ सहायक हो जायगा । 
सन्तोषादृत्तमः सुखलाभः ॥४२॥ 
सूत्रायं--सन्तोष से परम सुख प्राप्त होता है। 
कार्य न्ियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥४३॥ 

तृत्नार्थ--तपत्या से जन अशुद्धि का नाश हो जाता है, तव शरीर मोर 
इन्दियो की सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ उनमें नाना प्रकार की शवितर्या आतो है । 

व्याख्या--तपस्या का फल कभी-कभी अचानक दूरदशन, 
दृरअ्वण इत्यादि रुप से प्रकाशित होता है । 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: ॥४४।। 
सूत्रार्य--मत्ज़ के पुन--युतः उच्चारण या अभ्यास से इष्टदेवता के 


= होते ह । ह 
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व्याख्या--जितने उच्च स्तर के जीव (देवता, ऋषि, 
सिद्ध) देखने की इच्छा करोगे, अम्यास भी उतना ही अधिक 
करता पड़ेगा । 

समाधिसिडि रौइवरप्रणिधानात्‌ ॥४५॥ 
सूत्राय-~-ईशवर में समस्त अर्पण करने से समाधि-लाभ होता है ! 
व्याख्या--ईश्‍वर पर निर्भरता से समाधि की पूर्णता होती है। 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥४६॥ 

सुत्रार्थ--स्थिर भाव से सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है । 
_ च्याख्या--अव आसन की बात कही जायगी । जब तक 
लुम स्थिर भाव से बहुत समय तक बैठे रहने में समर्थ नही होते, 
तव तक प्राणायाम एव अन्यान्य साधतो मे किसी प्रकार सफल 
नही हो सकोगे । आसन के स्थिर होने का तात्पर्य है--शरीर के 
अस्तित्व का विलकुल भान तक न होता । साधारणत यह देखा 
जाता है कि ज्योही तुम चन्द मिनट के लिए बैठते हो, त्योहीं 
शरीर में नाना प्रकार के विकार आने लगते है। पर जव तुम 
स्थूळ देहभाव के परे चले जाओगे, तब तुम्हे शरीर का भान तक 
ज्ञ रहेगा । फिर तुम सुख या दु ख कुछ भी अनुभव नही करोगे । 
जब फिर से तुम्हें शरीर का ज्ञान आयगा, जब तुम आसन सें 
-उठोगे, तो ऐसा रूगेगा कि तुमने बहुत समय तक विश्राम किया 
है। यदि शरीर को सम्पूर्ण विश्राम देना सम्भव हो, तो वह 
इसी प्रकार हो सकता है । जव तुम इस प्रकार शरीर को अपनें 
अधीन करके उसे दृढ रख सकोगें, तब जानना कि तुम्हारा 
साधन भी दृढ हुआ है। किन्तु जब तक शारीरिक विघ्त- 
बाघाएँ आती रहेगी, तब तक तुम्हारे स्नायु चचल रहेगे और तुम 
किसी भी प्रकार भन को एकाग्र न कर सकोगे | 
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प्रयलशेबित्यातन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥४७॥ 

धुत्राये-दारोर में एक प्रकार का जो अभिभानात्मक प्रयतन है 
(अर्थात्‌ चघलता की ओर धरोर की जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है) 
उसे शियिल फर देने से ओर अनन्त के चिन्तन से (आसन स्थिर भर 
घुसकर होता है) । 

व्भास्या--अनन्त के चिन्तन के द्वारा आसन भविधलित 
(स्थिर) हो सकता है। पर हाँ, हम उत सर्वददातीत अनन्त 
(रह्म) के वारे मे (सरलता से) चिन्तन नही कर सकते, किन्तु, 
हम अनन्त आकाश के वारे में सोच सकते है । 

ततो हन्दानभिघातः ॥४८॥ 

सुभार्य--इस प्रकार आसन सिद्ध हो, जाने पर, तब द््रपरम्परा 
भोर फुछ विध्न उत्पन्न नहीं कर सकती । 

व्यास्या--दरद्ध का अर्थ है शुभ-अशुभ, शोत-उप्ण, आलोक- 
अंधेरा, सुख-दु ख आदि विपरीत घर्मवाले दो-दो पदार्थ । ये सव 
फिर तुम्हे चवळ नही कर सकेगे । 

तस्मित्‌ सति वासम्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥४९॥ 

सूभायं--उद्त आसन फो सिद्धि होने के बाद वदास ओर परश्‍्वास 
दोनो फो गति को सयत फरना प्राणामाम फहलाता है 1 

व्याख्या---जव यह आसन सिद्ध हो जाता है, तव इस 
इवास-अश्वास की गति को रोककर उस पर जय प्राप्त करा 
पढ़ेगा। अत अव प्राणायाम का विषय आरम्भ होता है । 
प्राणायाम क्या है /गरीरस्यित जीवनी-दादित को वद्य में खाना! 
यद्यपि 'प्राण' शब्द वहुधा इवास के बर्थ में प्रयुक्त होता है, तो भी 
चास्तव में वह श्वास नहीं है। प्राय का अर्थ है जागतिक 
समम्त शवितयो की समप्टि । यह वह शक्ति है, जो प्रत्येक देह 
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में अवस्थित है, और उसका ऊपरी प्रकाश है--फेफडे की यह 
गाति । प्राण जव स्वास को भीतर की ओर खीचता है, तभी यह 
गति शुरू होती है, प्राणायाम करने फे समय हम उसी को संयत 
'करने का प्रयत करते है। इस प्राण पर अधिकार प्राप्त करने 
के लिए हम पहले श्वास-प्रवास को सयत करना शुरू करते हैं, 
'धोकि वही प्राण-जय का सबसे सरल माग है । 

बाह्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्तिः देशकालसंख्याभि; परिदृष्टो दीध॑- 
सुक्ष्म: ॥५०॥ 

ुतरार्थ--चाह्मवृत्ति, भाभ्यन्तरवृत्ति और स्तम्भवृत्ति के भेद से 
यह प्राणायाम तीन प्रकार का हुँ, देश, काल और संख्या के हारा 
'नियमित तथा दीर्घ या सुक्ष्म होने के कारण उनमें भो फिर नाता प्रकार 
के भेद है 

व्याख्या--यहू प्राणायाम तीन प्रकार की क्रियाओ में 
विभक्त है । पहली--जव हम इवास को अन्दर खीचते और 
धारण करते है, दूसरी--जब हम उसे वाहर निकालते और 
धारण करते है, तीसरी--जब इवास और प्रश्‍वास को फेफड़े के 
भीतर था उसके बाहर रोकते है। ये फिर देश, काल और 
सस्या के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप धारण करते है। देश का बर्थ 
है--प्राण को शरीर के किसी नशविशेप मे आबद्ध रखना। समय 
का अर्थ है--प्राण को किस स्थान मे कितने समय तक रखना 
होगा, इस वात का ज्ञान, और सस्या का अर्थ है--यह जान 
ता कि कितनी बार ऐसा करना होगा । इसीलिए कहाँ पर, 
कितने समय तक मर कितनी बार रेचक आदि करना होगा, 
इत्यादि कहा जाता है । इस प्राणायाम का फळ है उद्घात अर्थात्‌ 
कुण्डलिनी का जागरण । 
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बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥५१॥ 

सृत्रायें--वौये प्रकार का प्राणायाम वह है, जिसमें प्राणायाम के 
समय बाह्य या आभ्यन्तर किसो विषय का चिन्तन किया जाता है। 

व्यास्या--यह चौथे प्रकार का प्राणायाम है। इसमें 
चिन्तन के साथ दीर्घकाल तक अभ्यास करते रहने से कुम्भक 
होता है । दसरे प्राणायामो में चिन्तन का सम्पर्क नही रहता । 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५१॥ 

सुत्रायं--उस (प्राणायाम के अभ्यास) से (चित्त के) प्रकाश 
को आवरण क्षीण हो जाता है । 

व्यास्या--चित्त में स्वभावत समस्त शान भरा है, वह 
सत्त्व पदार्थ द्वारा निमित है, पर रज और तम पदार्थो फे 
ढका हुआ है। प्राणायाम के द्वारा चित्त का यह आवरण चला 
जाता है। 

धारणासु च मोग्यता मनसः ॥५३॥ 

पृत्राय--(उसी से) घारणा में मन कौ योग्यता भी (होती है) । 

व्यास्या--यह आवरण चले जाने पर हम मन को एकाग्र 
करने मे समर्थे होते है । 

स्वविषयासम्मयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेस्ियाणां 

प्रत्याहार: ॥५४॥ 

सुभार्य-जव इच्तियाँ अपने-अपने विषय को छोड़कर भावो चिता 
फा स्वत्प ग्रहण करती है, तव उत्ते अत्याहार कहते हूँ । 

व्यास्या--ये इन्द्रियां मन की ही विभिन्न अवस्थाएँ मात्र 
है। मे एक पुस्तक देखता हूँ । वास्तव में, वह पुस्तक-आकृति बाहर 
में नही है । वह तो मन में है। बाहर की कोई चीज उस आकृति 
को केवल जगा मर देती है, वास्तव में तो वह चित्त में ही है ॥ 


कर 
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इन इन्द्रियों के सामने जो कुछ आता है, उसके साथ ये मिश्रित 
होकर, उसी का आकार धारण कर लेती है। यदि तुम चित्त को 
थे सव विभिन्न आाकृतिया धारण करने से रोक सको, तभी तुम्हारा 
मन शान्त होगा और इद्धियाँ भी मन के अनुरूप हो जायेगी । 
इसी को प्रत्याहार कहते है । 
तत परमा वश्यते न्ट्रियाणाम्‌ ॥५५॥ 
सुत्राथ--उस (प्रत्याहार) से इन्द्रियों पर सम्पूर्ण रूप से जय प्राप्त 
हो जातो है । 
व्याख्या--जब योगी इन्द्रियो को इस प्रकार बाहरी वस्तु 

का आकार धारण करने से रोक सकते हैं और चित्त के साथ 
उन्हे एक करके रखने में सफल होते है, तभी इन्द्रियो पर पूर्ण रूप 
से जय प्राप्त होता है । और जब इन्द्रियां पुरी तरह विजित हो 
जाती है, तव एक-एक स्नायु, एक-एक माँसपेशो तक हमारे वश 
में आ जाती है, क्योकि इद्धियाँ ही सब प्रकार की सवेदना 
(अनुभूति) और कार्य की केद्धस्वरूप है । ये इन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रिय 
मौर कर्मे न्द्रिय, इन दो भागो में विभक्त है । अत जब इद्धियाँ 

संयत होगी, तब योगी सब प्रकार के मावो और कार्यो पर जय- 

लाभ कर सकेगे । सारा शरीर ही उनके अवीन हो जायगा । ऐसी 

अवस्था प्राप्त होते पर ही मनुष्य देह-धारण में आचन्द अनुभव 

करने लगता है । तभी बह सत्यतापूर्वेक कह सकता है, “ मै घन्य 

हैं जो मेरा जन्म हुआ | ” जब इन्द्रियो पर ऐसा अधिकार प्राप्त 

हो जाग है, तभी हम यह अनुभव कर सकते हैं कि यह शरीर भी 

कैसी ब्द्भुत चीज है ! 


तृतीय अध्याय 
विसूतिपाद 


भव हम विभूतिपाद मे आते है । 


देशवन्धश्चित्तस्य धारणा ॥1१॥ 
सृत्रार्थ--चित्त फो कितो विशेष वस्तु में आवद्ध करके रखने का 
नाम हु धारणा । 
व्याख्या-जब मन शरीर के भीतर या उसके बाहर 
किसी वस्तु के साथ सलग्न होता है और कुछ समय तक' उसी 
तरह रहता है, तो उसे धारणा कहते है । 


तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥२॥ 

सूतार्य--वह वस्तुविषयक ज्ञान निरन्तर एक रूप से प्रवाहित होते 
रहने पर उसे घ्यान कहते है । 

व्यास्था-मान लो, मन किसी एक विषय को सोमे 
का प्रयत्न कर रहा है, किसी एक विशेष स्यात में--गसि 
मस्तक के ऊपर अथवा हृदय आदि मे--अपने को पकड (खन 
* का प्रयत्न कर रहा है। यदि मन शरीर के केवल उस अंश के 
द्वारा सवेदताओं (अनुभूतियो) को ग्रहण करने मे ममर्थ होता 
है, घरीर के गेप सव भागो को यदि विषय-प्रहण से विवृत 
गकता है, तो उसका वाम धारणा है, और जब वह अफ को 
कुछ ममय तक उसी अवस्था में रखने में समर्थ होता है 
उसका नाम है ध्यान । 

तदेवार्यमातनिर्भासं स्वरूपश्ून्यमिव समाधिं ॥३॥ 


गूवापं--गी (प्यान) जव समस्त बाहरी उपाधियों फोछोड हर 
अर्भ मात्र पो हो प्रकाशित करता हुँ, तब उसे समाधि फहते है 1 
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` व्यास्या--जब ध्यान में वस्तु का रूप या बाहरी भाग 
"परित्यक्त हो जाता है, तभी यह समाधि-अवस्था आती है । मान 
लो, मे इस पुस्तक के बारे मे ध्यान कर रहा हूँ और सोचो, मॅ 
“उसमें चित्त-संयम करने मे सफल हो गया । तव केवल, बिना 
“किसी रूप मे प्रकाशित, अर्थ नामक आम्यन्तरिक सवेदनाएँ 
(अनुभूतियाँ) ही मेरे ज्ञान में आने लगती है । ध्यान की इस 
“अवस्था को समाधि कहते है ! i 
त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥ 
पृत्रार्थ--इन तीनो का जब एक साय अर्यात्‌ एक ही वस्तु के 
“सम्बन्ध में अभ्यास फिया जाता है, तब उसे संयम कहते हैं । 
व्याख्या--जब कोई व्यक्ति अपने मन को किसी निदिष्ट 
“वस्तु की ओर छे जाकर उस वस्तु में कुछ समय तक के लिए 
“धारण कर सकता है, और फिर उसके अन्तर्भाग को उसके बाहरी 
आकार से अलग करके बहुत समय तक रख सकता है, तभी 
“समझना चाहिए कि संयम हुआ । अर्थात्‌ धारणा, ध्यान भौर 
समाधि, ये तीनों क्रमश एक के बाद एक, किसी एक वस्तु के 
ऊपर होने पर एक सयम हुआ। तब उस वस्तु का वाहरी आकार 
-न जाने कहाँ चला जाता है, मन में केवल उसका अर्थ मात्र 
उद्घासित होता रहता है । 
तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥५॥ 
सूत्रार्थ--उप्तको जोत लेने से ज्ञानाळोक का प्रकाश होता हूँ। 
व्यास्या--जब कोई मनुष्य इस संयम के साधन में सफल 
हो जाता है, तब सारी शक्तियाँ उसके हाथ मे आ जाती हैं। 
यह सयम ही योगी के ज्ञानलाभ का प्रधान यत्त्रस्वरूप है । ज्ञान 
के विषय अनन्त है । वे स्थूल, स्थूलतर, स्यूलतम और सूकम, 
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सुक्ष्मतर, सूक्ष्मतम आदि नाना विभागो में विभक्त हँ । इस संयम 
का प्रयोग पहले स्थूल वस्तु पर करना चाहिए, और जब स्थूल 
का ज्ञान प्राप्त होने लगे, तब थोडा-योड़ा करके सोपान-क्रम से 
सूक्ष्मतर वस्तु पर उसका प्रयोग करना चाहिए । 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥ 

सुत्राथ--उस (संयम) का प्रयोग सोपान-क्रम से करना चाहिए । 

व्यास्था--जल्दबाजी मत करना। यह सूत्र इस प्रकार 
हमे सावधान कर दे रहा है। 

त्रयमन्तरंगं पूर्वेभ्यः ॥७॥ 

सूग्रायं--पहले कहे गए (साधनो) कौ अपेक्षा ये तोनो (साधना 
अधिक) अन्तरग है । 

व्यास्या--इनके पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
और प्रत्याहार की बात कही गई है। वे धारणा, ध्यान और 
समाधि को अपेक्षा बहिरग है । इन धारणा आदि अवस्थाओ को 
प्राप्त करने पर मनुष्य सर्वज्ञ और सवेदावितिमान अवश्य हो सकता 
है, पर सर्वेज्ञता अथवा सवंशब्तिमत्ता तो मुक्ति नही है। केवल इन 
तीन प्रकार के साधनो द्वारा मन निविकल्प अर्थात्‌ परिणामशुन्य 
नही हो सकता, इन त्रिविध साधनो का अभ्यास होने पर भी देह- 
धारण का वीज रह जाता है । जव वह बीज, जैसा कि योगीगण 
कहते हें, भून दिया जाता है,'तभी उसकी पुन वृक्ष उत्पन्न करने 
की शक्ति जाती रहती है । ये शक्तियाँ उस बीज को कभी भून 
नही सकती । 

तदपि बहिरंग निर्बीजस्य ॥८॥ 


सुत्रायं--पर वे (धारणा आदि तीनों) भी निर्बीज (समाधि) 
को तुलना में दहिरग (साधन) हे । 
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व्यास्या--इसी कारण निर्वीज समाधि के साथ तुलना” 
करने पर इनको भी बहिरग कहना पडेगा । सयम-लाभ होने 
पर हम वस्तुत सर्वोच्च समाधि-अवस्था की प्राप्ति नही कर लेते, 
वरन्‌ एक निम्ततर भूमि में अवस्थित रहते है। उस अवस्था 
में यह परिद्श्यमान जगत्‌ विद्यमान रहता है, और सब सिद्धियाँ” 
इस जगत्‌ के ही अन्तर्गत हँ । 
व्युत्याननिरोबसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भातौ 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥९॥ 
सुत्रार्थ--जव व्युत्यान अर्यात्‌ भन कौ चचलता का अभिभव" 
(नाश) ओर निरोध-सस्कार का आविर्भाव हो जाता है, उस ससय चित्त” 
निरोध तामक सस्कार के अनुगत होता हुँ, उसे निरोध-परिणाम कहते हे । 
व्याख्या--इसका तात्पर्य यह है कि समाधि की पहली" 
अवस्था मे मन की समस्त वृत्तियाँ निरुद्ध अवश्य होती हैं, किन्तु , 
सम्पूर्ण रूप से नही, क्योकि वैसा होने पर तो किसी प्रकाय 
की वृत्ति ही न रह जाती । मान लो, मन में एक ऐसी वृत्ति” 
उठी है, जो मन को इन्द्रिय की ओर ले जा रही है, और योगी 
उस वृत्ति को सयत करने का प्रयत्न कर रहे है। इस 
अवस्था मे उस सयम फो भी एक वृत्ति कहना पडेगा । एक: 
लहर मानो दूसरी लहर द्वारा रोकी गई है, अत" वह समस्त 
छहरो की निवृत्तिूप समाधि नही है, क्योकि वह संयम भी 
एक लहर है। फिर भी, जिस अवस्था में मन में तरग के वाद 
तरग उठती रहती है, उसकी अपेक्षा यह निम्नतर समाधि उस” 
उच्चतर समाधि के अधिक समीपवर्ती है । 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥१०॥ 
सृच्चार्थ---अभ्यास के दारा इसकी स्पिरता होती हु 
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व्यास्या--प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करने पर 
भन का यह नियत सयम प्रवाहाकार मे चलता रहता है एव 
उसकी स्थिरता होती है, और तव मन सदैव एकाग्रगील रह 
सकता है। 
सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥ 
सृत्रायं--सब प्रकार के विषयो का चिन्तन करने को वृत्ति का 
क्षय हो जाना और किसी एक हो घ्येयविषय का चिन्तन करनेवाली 
एकाप्रता-शषित का उदय हो जाना--यह चित्त का समाघि-परिणाम हुँ । 
व्यास्या--मन सवेदा ही नाना प्रकार के विपय ग्रहण 
कर रहा है, सदैव सव प्रकार की वस्तुओ में जा रहा है। फिर 
मन की ऐसी भी एक उच्चतर अवस्था है, जव बह्‌ केवल एक 
ही वस्तु को ग्रहण करके अन्य सव वस्तुओं को छोड दे सकता है। 
-इस एक वस्तु को ग्रहण करने का फल है समाधि । 
श्ञान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चित्तस्येकाग्रतापरिणाम ॥१२॥ 
सूतरार्थ--जब मन शानत और उदित अर्यात्‌ अतीत और वर्तमात 
दोनों अवरयाओ में हो तुल्य-अत्यय हो जाता है, भर्यात्‌ दोनो फो हो एक 
साय प्रहण फर सकता हुँ, तय उसे चित्त का एफाग्रता-परिणाम कहुते है । 
व्याग्या-~मन एकाग्र हुआ है, यह कँसे जाना जाय? 
मन के एकाग्र हो जाने पर समय का कोई ज्ञान न रहेगा । 
जितना ही समय गा ज्ञान जाने लगना है, हम उतने ही एकाग्र 
होते गाते हे । टेम अपने दैनिक जीवन में भी देस पाते हैं कि 
जव हेम कोई पुस्तक पढने में नल्द्रीन रहते है, सब समय की 
ओर रमार निलपुल ध्यान सी गहना । जब हम पढ़कर उठते 
है, गो अनस्य परने रगे हैं कि इतना समय बीन गया ! सारा 
-गमय गानो एकत होपर वमान में एड्रीमूत दो जागा है । दी" 
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लिए कहा गया है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य आकर जितना 
ही एकीभूत होते जाते है, मन उतना ही एकाग्र होता जाता है । 
एतेन भूतेद्धियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्यास्थाता; ॥१३॥ 
सूत्रार्थ--इसी से भूतो में और इन्द्रियों में होनेवाले घर्म-परिणाम, 
शक्षण-परिणाम ओर मवस्या-परिणाम--(ये तोनों) कहे जा चुके । 
व्यास्या--पीछे के तीन सूत्रों में चित्त के निरोध आदि 
परिणामो की जो बात कही गई है, उसके द्वारा भूतो और इन्द्रियो 
के घम, लक्षण और अत्रस्थारूप तीन प्रकार के परिणामो की भी 
व्यास्पा कर दी गई । मन लगातार वृत्ति के रूप में परिणत हो 
रहा है, यह मन का धर्मरूप परिणाम है । वह अतीत, वतमान 
और भविष्य इन तीन कालो के भीतर से होकर चल रहा 
है, यह मन का लक्षणरूप परिणाम है। कभी निरोधसस्कार 
प्रबल और व्युत्यानसस्कार दुवेळ हो जाता है, तो कभी ठीक” 
इसका उलटा होता है, यह मन का अवस्थारुप परिणाम है । 
मन के इन तीन परिणामो के समान भूतो और इन्द्रियो के भी 
त्रिविध परिणाम समझना चाहिए । जसे, मिट्टी का पिण्ड जब 
अपना पिण्डरूप धर्म छोडकर घटरूप घर्म भे परिणत हो जाता 
है, तव उसे घर्म-परिणाम कहते है । जब इसी घटना को हम 
समय की दृष्टि से देखते है अर्थात्‌ उसके वर्तमान, अतीत और 
भविष्य अवस्थारूप परिणामो को देखते हैं, तब उसे लक्षण-- 
परिणाम कहते है। फिर उसके नवीनत्व, पुरातनत्व आदि 
अवस्थारूप परिणामो को अवस्था-परिणाम कहते है । 
पहले के सूत्रो मे जिन सव समाधियो की वात कही गई है, 
उनका उद्देश्य यह है कि योगी मन के परिणामो पर इच्छापूर्वक 
"क्षमता प्राप्त कर सके । उससे पूर्वोबत सयमशाकित प्राप्त होती है ॥» 
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शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥१४॥ 
सृत्रां--शान्त (अतीत), उदित (वर्तमान) और अव्यपदेदय 
' (आनेवाले) घर्म जिसमें अवस्थित है, वह धर्मी है । 
व्यास्या--धर्मी उसे कहते है, जिस पर काल भोर 
“सस्कार कार्य कर रहे हैं, जिसमें सतत परिणाम हो रहा है 
और जो हरदम व्यक्त भाव धारण कर रहा है । 


क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥१५॥ 
सृत्रार्थ--मिन्न-भिन्न परिणाम होने का कारण हुँ क्रम की भिन्नता 


“(पूर्वापर पार्थक्य) । 
परिणामन्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥१६॥ 


सृत्रायं--पुर्वोक्त तीन परिणामों में चित्त-तयम करने से मतीत और 
अनागत (भविष्य) का ज्ञान उत्पन होता हूँ। 

व्याख्या--पहले सयम की जो परिभाषा दी गई है, हम 
उसे न भूले। जव मन वस्तु के वाहरी भाग को छोडकर उसके 
आभ्यन्तरिक भावो के साथ अपने को एकरूप करने की उपयुक्त 
अवस्था में पहुँच जाता है, जब दीघं अभ्यास के द्वारा मन केवल 
उसी की धारणा करके क्षण भर मे उस अवस्था मे पहुँच जाने की 
रक्त प्राप्त कर लेता है, तव उसे सयम कहते है । इस अवस्था 
को प्राप्त करके यदि योगी भूत और भविष्य जानने की इच्छा 
करे, तो उन्हें केवल सस्कार के परिणामो मे संयम का प्रयोग 
करना होगा । कुछ सस्कार वर्तमान अवस्था में कार्य कर रहे 
हैं, कुछ का भोग समाप्त हो चुका है और कुछ अमी भी फल 
अदान करने के लिए सचित हैं। इन सवो में समम का प्रयोग 
“करने वे भूत और भविष्य सब जान लेते हैं । 
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इब्शायंप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तठाविभाग- 
संयमात्‌ सद भूतरतज्ञानम्‌ ॥१७॥ 


सुत्राय--शब्द, अर्थं और प्रत्यय (ज्ञान)--इनको, आपस मे 
स्मध्याद हो जाने के कारण, जो संकरावत्या हो रही है, उतके विभाग में 
“संयम करने से समस्त प्राणियों की वाणी फा ज्ञान (हो जाता है ) । 


व्यास्या--शब्द से उस वाह्य विषय का बोध होता है, 

"जो मन में किसी वृत्ति को जागरित कर देता है। अर्य कहने से 
-शरीर मे का वह प्रवाह समझना चाहिए, जो इद्धिय-द्वार से प्राप्त 
'विषयो के अभिघात से उत्पन्न हुई सवेदना को ले जाकर मस्तिष्क 
में पहुँचा देता है। और ज्ञान कहने से मत की उस प्रतिक्रिया 

-को समझना चाहिए, जिससे विषयानुभूति होती है। इन तीनों 
“के मिश्रित होने से ही हमारे इन्दरिथग्राह्म विषय उत्पन्न होते ह । 
भान लो, मैने एक शब्द सुना, पहले बाहर में एक कम्पन हुआ, 

तत्पश्चात्‌ श्रवणेन्द्रिय द्वारा मन में एक बोध-प्रवाह गया, उसके 

“वाद भन ने प्रतिक्रिया की, और मै उस शब्द को जान सका। 
“मैने यह जो उस शब्द को जाना है, वह तीन पदार्थों का मिश्रण 
है--पहला, कम्पन, दूसरा, अनुभूतिप्रवाह, और तीसरा, 
प्रतिक्रिया । साधारणत , ये तीन व्यापार पृथक्‌ नहीं किए जा 

“सकते, पर अभ्यास के द्वारा योगी उनको पृथक्‌ कर सकते हैं । 
जब मनुष्य इनको अलग करने की सक्ति प्राप्त कर लेता है, 

-तब वह फिर जिस किसी शब्द में सयम का प्रयोग करे, वह 
उसी क्षण उस अर्थ को समझ सकता है, जिसको प्रकाशित करने 

“के लिए वह शब्द उच्चारित हुआ है, फिर वह शब्द चाहे मनुष्य 
द्वारा किया गया हो, चाहे अन्य किसी प्राणी द्वारा । टे. 
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संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥१८॥ 

सुत्राय--सस्कारो को प्रत्यक्ष कर छेते से पूर्वजन्म का ज्ञान (हो 
जाता है) । 

व्यास्या--हम जो कुछ अनुभव करते है, वह समस्त 
हमारे चित्त मे तरग के रूप में आया करता है। वह फिर 
चित्तरूपी सरोवर की तली मे चला जाता है और क्रमश ' 
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है। वह बिलकुल नष्ट नही हो 
जाता । वह वहाँ जाकर अत्यन्त सूक्ष्मभाव से रहता है। यदि: 
हम उस तरग को फिर से ऊपर ला सके, तो वही स्मृति 
कहलाती है । अतएव योगी यदि मन से इन सब पूर्वसस्कारो में 
सयम कर सके, तो वे पुर्वंजन्म की बाते स्मरण करना आरम्भ 
कर देंगे । 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञातम्‌ ॥१९ 


सुत्राथे--बुसरे के शरीर में जो सब चिह्न हैं, उनमें संयम करने: 
से उस ब्यक्ति के मन का ज्ञान (हो जाता है) । 


व्यास्या--प्रत्येक व्यक्ति के शरीर मे कुछ विशिष्ट 
चिह्न रहते है, जिनके द्वारा उसको दूसरे व्यक्तियों से पृथक्‌ 
करके पहचाना जाता है। जब योगी किसी मनुष्य के इन 
विशेष चिह्नो में सयम करते हैं, तब वे उस मनुष्य के मन का 
स्वभाव जान लेते है । 
न च तत्‌ सालस्जनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ।२०॥ 


सूत्रा्थ--कित्तु उस चित्त का अवलम्बन क्या है, यह वे नहीं जान” 
सकते, क्योकि वह उनके सयम का विषय नहीं है । 


व्यास्या--ऊपर के सूत्र मे शरीर के चिह्नो मे सयम 
की जो वात कही गई है, उसके द्वारा उस व्यक्ति के मन में उसः 
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समय क्या चल रहा है, यह नही जाना जा सकता । उसको 
जानने के लिए तो दो बार सयम करने की आवश्यकता होगी, 
पहुले, गरीर के लक्षणों मे, और उसके बाद मन में | तब योगी 
उस व्यक्ति के मन के समस्त भाव जान छेगे। 
कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राद्वाशक्रिस्तम्भे 
चक्षुःप्रकाश्चासंयोगेऽन्तर्धानम्‌॥२१॥ 
सुत्रार्थ--शरीर के रूप में संयम फर लेने से जब उस रूप फो अनुभव 
करने की शक्ति रोक ली जाती है, तब आँख की प्रकाश-शक्ति फे साथ 
उसका संयोग न रहने के कारण योगो अन्तर्घान हो जाते हे । 
व्याख्पा-मान लो, कोई योगी इस कमरे में खड़े 
हैं । चे आपातदृष्टि से सबके सामने से अन्तर्धान हो सकते हैं । 
वे वास्तव में अन्तर्धान हो जाते हो, सो बात नही, पर हाँ, कोई 
उन्हे देख च सकेगा, बस इतना ही । शरीर का रूप और शरीर-- 
इन दोनो को मानो वे अलग-अलग कर डालते है। जब योगी 
ऐसी एकाग्रता-शक्ति प्राप्त कर लेते है कि वे वस्तु के रूप ओर 
उस वस्तु को एक-दूसरे से अलग कर डालते हैं, तभी इस प्रकार 
की अन्तर्धान-शबित उन्हे प्राप्त होती है । उसमें अर्थात्‌ रूप और 
उस रूपवान्‌ वस्तु के पार्थक्य में सयम का प्रयोग करने से उस 
रूप को अनुभव करने की शक्ति में मानो एक बाधा पड़ती है; 
क्योकि रूप और उस रूपचिरिष्ट वस्तु के परस्पर संयुक्त होने 
पर ही हमे उस वस्तु का ज्ञान होता है । 
एतेन शन्दादयन्तर्वानमुक्तम्‌ ॥२२॥ 
सूत्रा्य--इसके हारा ही शब्द आदि फे अन्तर्धान होने को अर्थात्‌ 
शब्द आदि को दूसरों को इखियगोचर न होने देने को भी व्याल्या 


कर दी गई! 
१६ 
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सोपकर्म निर्पक्रमं च कर्म तत्संयसादपरान्त- 
ज्ञानसरिष्टेथ्यो वा ॥२३॥ 

सूत्रार्थ--शोध फल उत्पन्न करनेवाला और देर से फल देनेवाला-< 
ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हे । इनमें संयम करने से, अथवा अरिष्ट” 
नामक मृत्युलक्षणो ते भी, योगीगण देहत्याग का ठोक समय जान लेते है। 

व्यास्या--जब योगी अपने कमं मे--अर्थात्‌ अपने मन 
के उन सस्कारो में, जिनका कार्थ आरम्भ हो गया है तया उनमें, 
जिनका कार्य अभी आरम्भ नही हुआ है--सयम का प्रयोग करते 
हैं, तब वे उन सस्कारो के द्वारा, जिनका काये अभी आरम्भ 
नही हुआ है, यह ठीक जान लेते हैं कि उनकी मृत्यु कव होगी । 
किस समय, किस दिन, कितने बजे, यहाँ तक कि कितने मिनट 
पर उनकी मृत्यु होगी--यह सब उन्हें ज्ञात हो जाता है। हिन्दू 
लोग मृत्यु की इस निकटता को जान लेना विशेष आवश्यक 
समझते है, क्योंकि गीता मे यह उपदेश है कि मृत्पु-समय के 
विचार आनेवाळे जीवन को नियमित करने के लिए विशेष 
प्रयोजनीय कारणस्वरूप है । 

भेत्र्यादिषु वलानि ॥२४॥ 

सुप्रार्थ--मैत्री आदि गुणों (१1३३) में संयम करने से थे सब 

गुण अत्यन्त प्रयछ भाव धारण फरते हु । 
चलेपु हस्तिबलादीनि ॥२५॥ 

सुद्रार्य--हायी आदि फे यल में सयम फा प्रयोग करने से योगो के 
रीर में उम-उसत प्राणी फे सदृश बल आ जाता है । 

व्याच्या-- जव योगी यह सयम-शक्ति प्राप्त कर हेते 
हूँ, तब यदि वे बळ की इच्छा करे, तो हाथी के बळ मे सयम 
का प्रयोग करे वे हाथी के तमान बल प्राप्त कर हेते हैं । 
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अत्येक मनुष्य में अनन्त शक्ति निहित है । यदि वह उपाय 
जानता हो, तो वह उस शक्ति का इच्छानुसार व्यवहार कर 
अकता है। योगी ने उसे प्राप्त करने की विद्या खोज 
निकाली है । 
प्रवत््यालोकन्यासात्‌ सुक्ष्मव्यवहित दिप्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥२६॥ 

सुत्राथं ~ (पहले कही गई, १३६) महाज्योति में संयम करने से 
असक्षम, व्यवघान-युक्त और दूरवर्ती बस्तुओ का ज्ञान हो जाता है। 

व्याख्था--हूदय में जो महाज्योति है, उसमें सयम करने 
खै योगी अत्यन्त दूरवर्ती वस्तु को भी देख सकते है। यदि कोई 
वस्तु पहाड के अन्तराल में रहे, तो उसे भी वे देख लेते है, 
ओर अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुओ का.भी उन्हे ज्ञान हो जाता है । 

भुवनज्ञान सूर्ये सयमात्‌।२७'। 

सूत्रार्थ--सुर्य में सयम करने से सम्पूर्ण जगत्‌ का शान (प्राप्त 

छो जाता है) । 
चन्द्रे ताराष्यू हज्ञानम्‌ ॥२८॥ 

सुत्रार्थ--चन्रमा में (सयम करने से) तारासमूह का ज्ञान 

(हो जाता है) 1 
धरुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥२९॥ 


सुन्नाये---श्रुव तारे में (सयम करने से) ताराओं की गति का 
ज्ञान (हो जाता है) । 
नाभिचक्रे कायव्यू हज्ञानम्‌ ॥३०।। 
सुन्रार्थ--नाभिचकर में (सयम करने से) शारीर की बनावट ज्ञात 
हो जातो है । 
कण्ठकूपे क्षुत्‌ पिपासानिवृत्तिः ॥३१॥ 
सुत्रार्य----कण्ठकृप सें (सयम करने से) भूख ओर प्यास की निवृत्ति 
हो जाती हूँ । 
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व्यास्या--अत्यन्त भूखा मनुष्य यदि कण्ठकूप में चित्त 
का संयम कर सके, तो उसकी भूख शान्त हो जाती है । 
कूर्मनाडयां स्येर्यम्‌ ॥३२॥ 
सत्रार्थ--शूर्मनाडी में (सयम करने से) शरीर की स्थिरता होती है" 
व्यास्या--जव वे साधता करते है, तब उनका शरीर 
चचल नही होता । 
ूर्घज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥३३॥ 
हते सुत्राये--सिर को ज्योति में (सयम करने से) सिद्धपुर्षो के दर्शन 
हें! 
व्यास्या--यहाँ सिद्ध का तालं भूतयोनि की अपेक्षा 
थोड़ी उच्च योनि से है । जब योगी अपने सिर के ऊपरी भाग में 
भन सयम करते है, तव वे इन सिद्धो के दर्शन करते हैं। यहाँ 
पर 'सिद्ध' शव्द से मुक्त पुरुप नही समझना चाहिए । 
प्रातिभाद्वा सम्‌ ॥३४॥ 
सून्नार्थ--अयवा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से समस्त ज्ञान आप्त 
हो जाता हूँ । 
व्यास्या--प्रातिम ज्ञान अर्थात्‌ प्रतिभा की शाक्तिं अर्थात्‌ 
पवित्रता के द्वारा लब्ध ज्ञानविशेष के प्राप्त हो जाने पर विना 
किसी प्रकार के सयम के ही समस्त ज्ञात प्राप्त हो सकता है । 
जब मनुष्य उच्च प्रतिभागक्ति प्राप्त कर केता है, तब उसे इस 
महा आलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसके ज्ञान से समस्त 
प्रकाशित हो जाता है। विना किसी प्रकार का सयम किए ही 
उसे आपनसे-आप समस्त ज्ञान प्राप्त होता णाता है । 
हृदये चित्तसंवित्‌ ॥३५॥ 


पृभार्य--हुरुय में (रयम करने से) मनोविधयक ज्ञान प्राप्त हो 
आता ह 1 
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सत्त्वपुरुषयो रत्यन्तातंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषों भोगः 
परार्थत्वात्‌ स्वार्थसयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥३६॥ 

सुत्रार्थ--पुरुष और बुद्धि, जो कि अत्यस्त पृथक्‌ हे--उनके विवेक 
के अभाव से ही भोग होता है। वह भोग परार्थं है अर्यात्‌ किसी अन्य 
या पुरुष के लिए है। बुद्धि को एक दुसरी अवस्था का ताम है स्वार्थ; 
उसमें सयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है । 

व्याख्या--पुरुष और बुद्धि वास्तव मे सर्वथा भिन्न हैं; 
ऐसा होने पर भी पुरुष वृद्धि मे प्रतिबिम्बित होकर उसके साथ 
अपने को अभेद समझता है और उसी से अपने को सुखी या दु खी 
अनुभव करता रहता है। बुद्धि की इस अवस्था को परार्थ कहते 
है, क्योकि उसके सारे भोग अपने लिए नही, वरन्‌ पुरुष के लिए 
है। इसके सिवा वृद्धि की और एक अवस्था है--उसका नाम 
है स्वार्थ । जव वृद्धि सत्त्वप्रधान होकर अत्यन्त निर्मल हो जाती 
है और उसमे पुरुष विशेष रूप से प्रतिबिम्बित होता है, तब वह 
बुद्धि अन्तर्मुखी होकर केवल पुरुप का अवलम्वन करती है। 
उस स्वार्थ नामक बुद्धि में सयम करने से पुरुष का ज्ञान होता 
है। केवल पुरुष का अवलम्वन करनेवाली बुद्धि मे सयम करने को 
कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध पुरुष ज्ञाता होने के कारण कभी 
ज्ञान का विषय नही बन सकता । 

ततः प्रातिमश्रवणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥३७॥ 

सूत्रार्थ--उससे प्रातिभ ज्ञान और (अलौकिक) अवण, स्पर्श, दर्शन, 

स्वाद एवं वार्ता (घाण)--ये (छ सिद्धियाँ) प्रकट होतो है । 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्याते सिद्धय ॥३८॥ 

सुत्रार्थ--ये (छहों) समाधि में उपसर्ग (विघ्व) है, पर ब्युत्याद 

- ईँसंसार-अवस्या) सें सिद्धिस्वरूप है ।। 
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व्याख्या--योगी जानते है कि संसार के यावत्‌ भोग पुरक 
और मन के सयोग द्वारा होते है। यदि वे इस सत्य में कि 
आत्मा और प्रकृति एक दूसरे से पृथक्‌ वस्तु है, चित्त का सयम 
कर सके, तो उन्हे पुरुष का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उससे 
विवेकज्ञान उदित होता है । जब वे इस विवेक को प्राप्त कर लेते 
है, तब उन्हे प्राति नामक अत्यन्त उच्च कोटि का वैवज्ञान प्राप्त 
होता है। पर ये सब सिद्धियाँ उस उच्चतम लक्ष्य अर्थात्‌ उस 
पवित्रस्वरूप आत्मा के ज्ञान और मुक्ति की प्रतिवन्धकस्वरूप है । 
ये सब तो मातो रास्ते मे प्राप्त होनेवाली चीजे भर है । यदि योगी 
इन सिद्धियो का परित्याग कर दे, तभी वे उस उच्चतम ज्ञान को 
प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे इनमे अटक जाये, तो फिर उनकी 
उन्नति रुक जाती है । 

बन्धकारणशैयिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 
परश्चरीरावेशः ॥३९॥ 

सूधार्थ--जव बन्धन फा कारण शिथिल हो जाता है और योगो चित्त 
के प्रचारस्यानो को (अर्थात्‌ शरोरस्थ नाडीक्षमूह को) जान छेते है, तव 
चे दुसरे फे शरीर में प्रवेश कर सफते हुँ । 

व्यास्था-योगी एक देह में रहकर और उस देह में 
क्रियाशील रहते हुए भी अन्य किसी मृत देह में प्रवेश करके 
उसे गतिशील कर सकते है । इसी प्रकार, वे किसी जीवित शरीर 
मे प्रवेश करके उस व्यक्ति के मन और इन्द्रियो को निरुद्ध कर 
सकते है, तया उस समय तक के लिए उस शारीर के भीतर से 
काम कर सकते हुँ । प्रकृति और पुरुप के विवेक को प्राप्त करने 
पर ही ऐसा करना उनके लिए सम्भव होता है । यदि वे दुसरे 
के शरीर मे प्रवेश करने की इच्छा करे, तो उस शरीर में संयम 
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का प्रयोग करने से ही वह सिद्ध हो जायगा, क्योकि उनके 

मतानुसार, उनकी आत्मा ही सर्वव्यापी नही है, वरेन्‌ उनका मत 

भी सर्वव्यापी है । उनका मन उस सवेव्यापी (समप्टि) मत का 

एकं भश मात्र है । पर सभी वह इस शरीर के स्नायुज के भीतर 

' से ही काम कर मकता है, किन्तु जव योगी इन स्नायविक 

प्रवाहो से अपने को मुक्‍त कर लेते है, तव वे दुसरे शरीर के द्वारा 
भी काम कर सकते है ! 

उदानजयाज्जलपंककण्टका दिष्वसंग उत्क्तान्तिश्‍च ॥४.॥ 
मूत्रारगॅ-उदात नामक स्नायुप्रवाह पर जय प्राप्त फर छेने से योगी 
के शरीर से पानी या कोचड का सयोग नही होता, पे काँटों पर वल सकते 


हैँ और इच्छामृत्यु होते है । न 
व्याख्या---उदान नामक जो स्नायविक शक्ति-प्रवाह फेफड़े 


और शरीर के सारे ऊपरी भाग को चलाता है, उस पर जव 
योगी जय प्राप्त कर लेते है, तव वे अत्यन्त हके हो जाते है। 
वे फिर जल में नही डूबते, काँटो पर या तलवार की घार पर वे 
अनायास चल सकते है, आग मे खड़े रह सकते है और 
` इच्छा मात्र से ही इस शरीर को छोड दे सकते है। 
समानजयाप्रज्वलनम्‌ ॥४१॥ 
सूत्ार्य---सभान वायु फो जीत लेने से (उनका शरीर) वीप्तिभान्‌ 
होजाताहै। | 
व्यास्या--वे जव कभी इच्छा करते हैं, तभी उनके 
शरीर से ज्योति बाह्र निकल आती है । 
__ ओतराकाश्षयोः सम्बन्वसंयमा दिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥४२॥ 
* सूतार्थ--कान और माकाश का जो परस्पर सम्वन्ध है, उसमें सयम 
"करने से दिव्य कणं प्राप्त होता हे »- 
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व्यास्या--यह है आकाशतत्त्व, और यह उसका अनुभव 
करने के लिए यन्त्रस्वरूप कान है । इनमें सयम करने से योगी 
दिव्य कर्ण प्राप्त करते है। तव वे सव कुछ सुन सकते हैं। 
अत्यन्त दूर कोई बातचीत या शब्द होने पर भी वे उसे सुन 
सकते है । 

कायाकाशयो ' सम्वन्धसयमाल्लघुतुलसमापत्तेश्वाकाश- 
गमनम्‌ ॥४३॥ 

सुत्रा्थ--शरीर भोर आकाश के सम्बन्ध में चित्तसयम करने से और 
(९६ आदि) हल्की वस्तु में सयम करने से योगी आकाश में गमन कर सकते है । 

व्यास्या--आकाश ही इस शरीर का उपादान है; 
आकाश ने ही एक प्रकार से विकृत होकर इस शरीर का रूप 
धारण किया है। यदि योगी शरीर के उपादानभूत उस आकार- 
धातु में सयम का प्रयोग करे, तो वे आकाश के समान हलके हो 
जाते हैं ओर जहाँ इच्छा हो, वायु मे से होकर जा सकते हैं । 
ऐसा ही दूसरे के सम्बन्ध में भी है । 

वहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥४४॥ 

सून्रार्थ--बाहर में मन को जो यथार्य वृत्ति अर्यात्‌ मन की धारणा 
है, उसका नाम हुँ महाविदेहा, उसमें सयम का प्रयोग करने से, प्रकाश का 
जो आवरण है, वह नष्ट हो जाता है । 

व्यास्या--अज्ञानवश मन सोचता है कि वह इस देह में 
से कार्य कर रहा है। यदि मन सर्वव्यापी हो, तो हम केवल 
एक ही प्रकार के स्वायुओ द्वारा बयो आवद्ध रहेगे, इस अह को 
एक ही शरीर मे सीमावद्ध करके क्यो रखेगे ? ऐसा करने का तो 
कोई कारण नही दिखता । योगी अपने इस अह-भाव को, जहाँ 
कही इच्छा हो वही अनुभव करना चाहते है। अह-भाव के चले 
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ज्जाने पर इस देह में जो मानसिक वृत्तिप्रवाह जागरित होता है, 
-उसे 'अकल्पिता वृत्ति या 'महाविदेहा कहते है। जब वे 
उसमें सयम करने में सफल होते है, तव प्रकाश के सारे आवरण 
नष्ट हो जाते हैं और समस्त अन्धकार एव अज्ञान नष्ट हो जाने 
-के कारण सब कुछ उन्हे चैतन्यमय प्रतीत होता है । 
स्थूलस्वरूपसुक्ष्मान्वयारथवत्त्वसंयमादभूतजयः ।।४५॥ 
सुत्रार्थ---भूर्तो फी स्थूल, स्वरूप, सूकम, अन्वय और अर्थवत्त्व--इन 
"पाँच प्रकार को अवस्याभो में संयम करने से पाँचो भूतों पर विजय प्राप्त 
हो जाती है ।* 
व्याख्या--योगी समस्त भूतो मे संयम करते हैं, पहले, 
-स्थूल भूत में और फिर उसके वाद उसकी अन्यान्य सूक्ष्म 
अवस्थाओ मे संयम करते हैं। बौढो के एक सम्प्रदाय मे यह 
संयम विशेष रूप से प्रचलित है। वे मिट्टी का एक लोदा लेकर 
“उसमें सयम का प्रयोग करते है, फिर क्रमश , वह जिव सव सुक्ष्म 
-भूतो से निमित हुआ है, उन्हे देखना शुरू करते हैं। जव वे 
“उसकी समस्त सुक्ष्म अवस्थानो के वारे मे जान लेते है, तब वे उस 
"भूत पर विजय प्राप्त कर लेते है । ऐसा ही अन्य सव भूतो के बारे 
"में भी समझना चाहिए । योगी सभी पर जय प्राप्त कर सकते हैं। 
ततोऽणिमा दिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तदर्भानभिधातइच ॥४६॥ 
सत्रायं-~उससे णिसा आदि सिद्धियो का आविर्भाव होता है, 


*कायसम्पत्‌ फी प्राप्ति होती है और सारे शारीरिक घमों से वाघा 
नही होती । 


*स्वरूप--पृथ्वी की ठोसता, जल की तरलता आदि । अन्वय-< 
असत्त्व, रज और तम प्रत्येक भूत में व्याप्त हैं, यह जानता । अर्थवत्त्व--< 
अविशेष-विशेष भोग-अदान की सामथ्ये । 
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व्याख्या--इसका तात्पर्य यह है कि योगी अष्टसिढियोँ 
की प्राप्ति कर लेते है। वे अपने को इच्छानुसार परमाणु के 
समान छोटा या पर्वत के समान बडा कर सकते है, वें 
अपने को पृथ्वी के समान भारी और वायु के समान हल्का 
कर सकते है, वे जहाँ चाहे जा सकते है, जिस पर चाहे प्रभुत्व 
कर सकते है, जिस पर चाहे विजय प्राप्त कर सकते है। सिंह उनके 
पैरो के पास मेमने के समान शान्तभाव से बैठा रहेगा, और वे 
जो भी चाहे, उनकी समस्त कामनाएँ पूर्ण होगी । 

रूपलावण्यवलवजसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥४७॥ 

सुनरार्थ--रूप, छावण्य, बल और बद्ध फे समान दृढता--पे 
कायसम्पत्‌ है । 

व्यास्था--तव शरीर अविनाशी हो जाता है, कोई भी 
वस्तु उसे किसी प्रकार का नुकसान नही पहुँचा सकती । यदि 
योगी स्वय इच्छा न करे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके 
शरीर का नाश नही कर सकती । “ कालदण्ड को भग्न कर वें 
इस जगत्‌ में शरीर लेकर वात करते हैं।” वेदो में कहा 
है कि ऐसे व्यवित को बीमारी, मृत्यु या अन्य कोई बलेश 
नही होता । 

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत््वसंयमादिन्द्रियजयः ॥४८॥ 

सुत्रार्थ--इसरियो को वाह्य पदार्थं को भोर गति, उससे उत्पन्न ज्ञान? 
इस ज्ञान ते विकसित अह-प्त्यय, इन्तियो फे त्रिगुणमयत्व और उनके 
_भोगदातृत्व--इन पाँचो में सयम करने से इखियो पर विजय प्राप्त 
«ही जाती है। 

व्याख्या--वाह्य वस्तु की अनुभूति के समय इन्द्रिया 
मन से बाहर जाकर विषय की ओर दोडती है, उसी से उपलब्धि 
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, और अस्मिता की उत्पत्ति होती है । जब योगी उनमे तथा अन्य 
दोनों में भी क्रमश” संयम का प्रयोग करते हुँ, तब वे इन्द्रियो परा 
जय प्राप्त कर लेते है । जो कोई वस्तु तुम देखते या अनुभव करते” 
हो--जैसे एक पुस्तक--उसे लेकर उसमे सयम का प्रयोग करो । 
उसके बाद पुस्तक के रूप मे जो ज्ञान है, उसमें, फिर जिस” 
अहंभाव के द्वारा उस पुस्तक का दर्शन होता है, उसमे संयम” 
करो । इस अभ्यास से समस्त इन्द्रियां विजित हो जाती है । 

ततो मनोजवित्वं विकरणभाव प्रधानजयरच ॥४९॥ 
सुत्रार्थ--उस (इन्द्रियजय) से शरीर को मन फे सदृश गति, शरीर” 


के चिना भौ बिषयो फा अनुभव करने की शक्ति मर प्रकृति पर विजय--- 
ये तीनो सिद्धय प्राप्त होती हे । 


व्याख्या-- जैसे भूत-जय से कायसम्पत्‌ की प्राप्ति होती” 
है, वैसे ही इन्द्रिय-जय से उपर्युक्त सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 
सत्त्वपुरुषान्यतास्यातिमात्रस्य सर्वभावाविष्ठातृत्वं 
सवंज्ञातृत्वं च ॥५०॥ 
सत्रार्थ---पुरुष और वुद्धि फे परस्पर पार्थवय-ज्ञान में सय करने” 
से सब वस्तुओं पर अधिष्ठातृत्व ओर सवंज्ञातुत्व प्राप्त हो जाता है । 
व्याख्या--जब इम प्रकृति पर जय प्राप्त कर लेते है” 
तथा पुरुष और प्रकृति का भेद अनुभव कर लेते है अर्थात्‌ जान 
लेते हैँ कि पुरुप अविनाशी, पवित्र भोर पूर्णस्वरूप है, तब सवे- 
शवितमत्ता और सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है । 
तहेराग्यादपि दोषवीजक्षये फेवल्यम्‌ ॥५१॥ 
सुत्रार्थ --एन सब (सिडियो) को भी त्याग देने से दोष फा बीज” 
' नष्ट हो जाता है; और उससे फेवल्य को प्राप्ति हो जाती हुँ । 
व्यास्वा--तब थे कैवल्य की प्राप्ति कर लेते है, वे मुकत” 
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हो जाते है। जव वे सर्वशवितमत्ता और सर्वज्ञता इन दोनो को 
भी त्याग देते हैं, तब वे सारे प्रलोभन, यहाँ तक कि, देवताओं 
द्वारा दिए गए प्रलोभनो का भी अतिक्रमण कर सकते है। जब 
योगी इन सब अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करके भी उन्हे त्याग 
देते है, तव वे चरम लक्ष्य पर पहुँच जाते है। वास्तव मे ये 
शक्तियाँ हैं क्या ?--केवल अभिव्यक्तियाँ | स्वप्न की अपेक्षा 
उनमे भला कोनसी श्रेष्ठता है? सर्वशक्तिमता भी तो एक 
सवप्त है । वह केवल मन पर निर्भर रहती है । जब तक मत का 
अस्तित्व है, तभी तक सर्वशक्तिमत्ता सम्भव हो सकती है, पर 
हमारा लक्ष्य तो मन के भी अतीत है । 


स्थात्युपनिसन्तरणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ट्प्रसंगात्‌ ॥५२॥ 
सुत्रार्थ--देवताभो हारा प्रजोभित किए जाने पर भौ उसमें आसक्त 
होना या आनन्द का अनुभव करना उचित नहीं है, क्योकि उससे पुनः 
अनिष्ट होना सम्भव है । 
व्याख्या--ओर भी बहुत से विघ्न है। देवता आदि 
योगी को प्रलोमित करने आते हैं। थे नही चाहते कि कोई 
"पर्णे रूप से मुक्‍त हो । हम लोग जैसे ईर्ष्यापरायण है, वे भी वैसे 
ही हैं, वरन्‌ कमी-कभी तो वे इस बात मे हम लोगो से भी आगे 
बढ जाते हैं। वे डरते हैं कि कही वे अपने पद को न खो बै । जो 
योगी पूर्ण सिद्ध नही होते, वे शरीर त्यागने के वाद देवता बन 
जाते हैं। वे सीधे रास्ते को छोडकर मानो वगळ के एक रास्ते से 
चले जाते हैं और इन सब शक्तियो को प्राप्त करते है। उनको 
“फिर से जन्म लेना पडता है। पर जो इतने शक्तिसम्पन्न हैकि 
“इन प्रछोभनो का उन पर कोई प्रभाव नही पडता, वे सीधे उस 
+लक्ष्य-स्थल पर पहुँच जाते है और मुक्त हो जाते हैं। 
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क्षणतत्कमयो संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५३॥ 


-  सुतरार्य-क्षण और उसके कम में संयम करने से विवेकजनित ज्ञान” 
उत्पन्न होता है। 
ˆ 'व्याल्या-- देवता, स्वगं और शक्तियो से बचने का फिर 
उपाय कया है? उपाय है विवेक--सदसतू विचार । इस विवेक- 
. शान को दृढ करने के उद्देश्य से ही इस सयम का उपदेश दिया 
` गया है) 'क्षण' का अर्थे है काल का सुक्ष्मतम अण । एक क्षण 
के पहले जो क्षण बीत चुका है, और उसके बाद जो क्षण प्रकट 
होगा--इस लगातार सिलसिले को क्रम कहते हैं। अतः 
' उपर्युक्त विवेकजनित ज्ञान को दृढ करने के लिए क्षण और उसके 
केम में सयम करना होगा । 
. जाहिलक्षणदेशैरत्यतानवच्छेवातुत्ययोस्ततः प्रतिपत्ति ॥५४॥ 
` `सृतार्य-जाति, लक्षण और देशभेद से जिन वस्तुओ का भेद न" 
= ,किए जा सकते के कारण जो तुल्य प्रतीत होती है, उनको भो इस उपयुक्त 
सयम द्वारा अलग करके जाना जा सकता है! 
व्याख्या--हुम जो दुख भोगते है, वह अज्ञान से, सत्य 
और असत्य के अविवेक से उत्पन्न होता है। हम सभी बुरे को 
भला समझते हैं और स्वप्न को वास्तविक । एकमात्र आत्मा ही 
सत्य है, पर हम यह भूल गए है । शरीर एक मिथ्या स्वप्न मात्र 
' है, पर हम सोचते है कि हम शरीर है। यह अविवेक ही दुःखका 
कारण है । और यह अविवेक अविद्या से उत्पन्न होता है। विवेक 
के उदय के साथ ही बल भी आता है, और तभी हम इस शरीर, 
स्वर्ग तथा देवता आदि की कल्पनाओों को त्यागने मे समर्थ होते 
हैं। जाति, चिह्न और स्थान के द्वारा हम वस्तुओं को अळग करते” 
है । उदाहरणार्थ, एक गाय की वात छे छो। गाय का कृते से जो 
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-भेद है, वह जातिगत है । बोर दो गायो में पररार भेंद रम फसे 
करते है? निहन के द्वारा । फिर दो बरनुएँ सर्वगा समान डोले पर 
हम स्थानगत भेद के द्वारा उसी बल्ग कर साले है । हिल्यु जव 
वस्तुं ऐसी मिली हुई रहनी है कि अलग करने के यें सब 
विभिन्न उपाय बिपुल काम गे नही याने, तय उपयंपन भावन- 

प्रणाली के अभ्यास से लब्ध यिवेक के बड से हेम उन पृयए 
कर सकते है । योगियों का उच्नतम दर्शन इम सत्य पर आधारित 
है कि पुरग शुद्दस्वभाव एवं नित्य पणंत्वस्य है शौर नमार 
में बही एकमात्र अमिश् वस्तु है। घरीर और मन तो मिश्र पदार्थ 

हू, फिर भी हम सदैव अपने आपको उनके आव मिला दे रहे 

है । सबसे वडी गलती यही है कि यह पार्बनय-शान नष्ट हो 
गया है । जब यह विवेक-शवित प्राप्त होती है, तब मनुग्य देस 

'पाता है कि जगत्‌ की मारी वस्तुएँ, वे फिर बहिजर्गत्‌ की हो, 
या भन्तजंगत्‌ की, मिश्र पदार्थ हैं, भतएव वे पुएप नही हो सकती। 

तारक सर्व विषय सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५५॥ 

सूधारये--जो विवेफज्ञान समस्त यस्तुओो फो तया वस्तुओं को सब 

"अकार को अवस्याओ फो एक साथ ग्रहण फर सकता दे, उसे तारकसान 

कहते हे । 

व्याख्या--तारक का अर्थे है--जो ससार से तारण 

करता है । सारी प्रकृति की सूक्ष्म और स्थूल सर्वविध अवस्याएँ 

इस ज्ञान की ग्राह् हे । इस ज्ञात में किसी प्रकार का क्रम नहीं 

-है। यह सारी वस्तुओ को क्षणभर में एक साथ ग्रहण कर लेता है। 

सत्त्वपुरुषयो शुद्धिसाम्ये कंवल्यमिति ॥५६॥ 


सृत्रार्थ-- जब सर्व (बुद्धि) ओर पुरुष--इन दोनो फी समानभाव से 
शुद्धि हो जाती है, तव कैवल्य की प्राप्ति होती है। 
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व्यास्या~-तैवल्य ही हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य-स्थ पर 
पहुँचने पर आत्मा जान लेती है कि वह सवदा ही अकेली थी, 
उसे सुखी करने के किए 'अन्य किसी की भी आवश्यकता न 
“थो | जव तक अपने को सुखी करने के लिए हमें अत्य किसी की 
आवद्यकता होती है, तब तक हम गुलाम है । जब पुरुप जान 
केता-है कि वह मुक्तस्वभाव है. और उसको पूर्ण करने के लिए 
अन्य. किसी की भी जरूरत नहीं, जब वह यह जाने लेता है कि यह 
अकति क्षणिक है, इसकी कोई आवश्यकता नही है, तभी मुक्ति 
की प्राप्ति होती है, तभी यह कैवत्य प्राप्त होता है। जब आत्मा 
जान लेती है कि जगत्‌ के छोटे-से-छोटे परमाणु से लेकर देवता 
स्तक किसी पर उसके निर्भर रहने की आवश्यकता नही है, 
तब आत्मा की उस अवस्था को कैवल्य और पूर्णता कहते हे । 
"जव शुद्धि और अशुद्धि दोनो से मिला हुआ सत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि, 
त्युरुष के समान शुद्ध हो जाती है, तव यह कैवल्य प्राप्त हो 
"जाता है, तव वह बृद्धि केवळ निर्गुण, पवित्रस्वरूप पुरुप को 
अतिबिम्वित करती है । 


चतुर्य अध्याय 
केवल्यपाद 


जन्मौप धिमस्त्रतपः समाधिजा सिद्धयः ॥१॥ 

प्रत्नार्थ--सिद्धियाँ जन्म, औषधि, मन्त्र, तपस्या और समाधि से 
उत्पन्न होतो है । 

व्यार्वा--फभी-कभी मनुष्य पूर्वजन्म में प्राप्त सिद्धि को 
लेफर जन्म गहण करता है। इस वार वह मानो उनके फल का 
भोग करने के लिए ही जन्म लेता है। साख्यदर्शन के पितृ- 
स्वरूप कपिल के वारे मे कहा है कि वे जन्म से ही सिद्ध थे। 
“सिउ' भन्द का अवे है--जो कृतकार्य हो चुके हे । 

योगीगण कहते हे कि रस्तायनविद्या बर्यात्‌ औपधि आदि 
के द्वारा ये सब यविनयां प्राप्त हो सकती है । तुम सभी जानते 
हो कि रमायनद्रिया का प्रारम्भ आालफ्रेमि * से हुआ । भनुष्य 
पारन-पत्वर (90108091॥078 81010), संजीवनी भमृत {elixir 
0116) † बि का अन्वेषण करते थे । भारतवर्ष मे 'रसायन' 
नाम एक सम्प्रदाय या । उसका गर्‌ मत था कि सूद्षमतत्त्व- 
प्रिया, आने, थाग्यान्माता, धम--ये सव सत्य (अच्छे) 
अवश्ये हू. पर उम प्राण करने का एकमात्र उपाय है यह 
शरीर । यरि बीसजीच मे शरीर भल अर्यात्‌ मृत्युपस्त होता 

* धाविता नादि उम 
पाडावे 
प्रप पा ६ 


गरी ज्मा ता अर्थ है एक प्ररार झा माखमिक रग” 
जिए फे अमर हो गरप है। 


में यीमवयाळो प्रायुओ से मोना-गांदी 
दा 1१९० यूरोप में मुल ग्य गे इग विद्या बा बहुत 
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"रहे, तो उससे उस चरम लक्ष्य पर पहुंचने मे काफी अधिक समय 
लग जायगा । मान लो, कोई मनुष्य योगाभ्यास करने का या 
आध्यात्मिक भावसम्पन्न होने का इच्छुक है । अधिक दूर उन्नति 
करने के पहले ही, मान लो, उसकी मृत्यु हो गई । तव उसने 
और एक देह लेकर फिर से साधना करना शुरू किया । कुछ 
समय वाद फिर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वारम्बार 
भरने और जन्म लेने से तो उसका काफी समय नष्ट हो गया । 
अव यदि शरीर को इतना सबल थौर निर्दोप बनाया जा सके 
कि उसके जन्म और मृत्यु बिलकुल बन्द हो जाये, तो आध्या- 
त्मिक उन्नति के लिए उतना ही अधिक सभय मिल सकेगा । 
इसीलिए ये 'रस्ायच'-सम्प्रदायवाले कहते हैं कि पहले शरीर को 
सवल बनाओ । उनका दावा है कि शरीर को अमर बनाया जा 
सकता है । उनका अभिप्राय यह है कि यदि मन ही शरीरका 
गठन करनेवाला हो, और यह यदि सत्य हो कि प्रत्येक व्यक्ति 
का भन उस अनन्त शक्ति के प्रकाश की एक-एक विशेष प्रणाली 
मात्र हो, तो ऐसी प्रत्येक प्रणाली के लिए बाहर से इच्छानुसार 
शक्ति सग्रह करने की कोई निर्दिष्ट सीमा नही हो सकती । 
अत. हम सदा के लिए इस शरीर को क्यो न रख सकेगे ? हम 
जितने शरीर धारण करते है, उन सवका गठन हमें ही करना 
पडता है. । ज्योही इस शरीर का पतन होगा, त्योही फिर से 
हमे एक और शारीर गढना पड़ेगा। जव हममे यह शक्ति है, 
तो इस शरीर से वाहर न जाकर, हम यही भोर अभी वह 
शठन-कार्यं वयो त कर सकेगे ? यह मत पूर्ण रूप से सत्य है । 
पदि यह सम्भव हो कि हम मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीवित रहकर 
अपना शरीर पुन, गढ़ ले, तो फिर शरीर को पुरा ध्वंस किए' 
4७ 
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विना, उसे केवल क्रमश परिवर्तित करते हुए, इसी जन्म में 
शरीर तैयार करना हमारे लिए क्यो असम्भव होगा ? उनका 
यह भी विश्वास था कि पारा और गन्धक में वडी अद्भुत 
शिति निहित है । इन द्रव्यो से एक विशेष तीर से वनी हुई 
चीजो द्वारा ममृप्य जितने दिन इच्छा हो शरीर को अक्षुण्ण 
बनाएं रख सकता है। दूसरे कुछ लोगो का विश्वास था कि 
कुछ विशिष्ट औषधियों के सेवन से आकाश-गमन आदि सिद्धियाँ 
प्राप्त हो सकती है। आजकल की आश्चर्यजनक नोषधियो का 
अधिका, विशेषत औपधि मे धातु का व्यवहार, हमने “रसायन 
सम्प्रदायवालो के पास से पाया है। कोई-कोई योगी- 
सम्प्रदाय कहते है कि हमारे बहुतेरे प्रधान गुरुगण अभी भी 
अपनी पुरानी देहो में विद्यमान हैं। योग कै वारे मे जिनका 
प्रामाण्य अकाट्य है, वे पतजलि इसे अस्वीकार नही करते । 
मन्त्रशविति--भन्त्र' का अर्थ है कुछ पवित्र शब्द, जिनका 
निदिष्ट नियम से उच्चारण करने पर उनसे ये अद्भुत शक्तियाँ 
प्राप्त होती है । हम दिन-रात ऐसी अद्भुत घटनाओं के बीच 
रह रहे है कि हमे उनका कोई महत्त्व नही मालूम पडता, हम 
उन्हे साधारण समझते हैं । मनुष्य की शक्ति की, शब्द की शक्ति 
की और मन की शक्ति की कोई निर्दिष्ट सीमा नही है । 
तपस्या-- तुम देखोगे कि यह तप प्रत्येक घमं में है। 
धमं के इन सब अगो के साधन मे हिन्दू सबसे वढे चढे है । तुम 
ऐसे अनेक लोग पाओगे, जो सारे जीवनभर अपना हाथ ऊपर 
उठाए रखते है, यहाँ तक कि अन्त में उनके हाथ सुखकर नष्ट 
हो जाते है। बहुत से लोग दिन-रात खडे ही रहते है, और 
अन्त में उनके पैर फूल जाते है। वे इतने कड़े हो जाते हुँ 
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कि वे फिर मोडे नही जा सकते । सारे जीवनभर उन्हें खडा ही 
“रहना पडता है । मेने एक समय ऊपर हाथ उठाए हुए एक 
व्यक्ति को देखा था । मेने उससे पूछा, “जव तुम पहले-पहल 
"इसका अभ्यास करते थे, तब तुम्हे कैसा लगता था?” उसनें 
कहा, पहुले-पहल भयानक पीडा मालूम होती थी, इतनी कि 
“मुझे नदी मे जाकर पानी में डूबे रहना पडता था, उससे कुछ 
मसमय के लिए पीडा थोडी कम मालूम होती थी । एक महीने 
बाद फिर कोई विगेय कप्ट नही हुआ ।' इस प्रकार के अभ्यास 
से विभूतियाँ प्राप्त होती है । 
समाथि--यही यथार्थ योग है, इस शास्त्र का यही मुख्य 
'विपय है--और यही सिद्धि का प्रधान सावन है। पहले जिन 
सबके वारे में कहा गया है, वे गौण साधन मात्र है। उनके द्वारा 
चह परमपद प्राप्त नही होता । समाधि के द्वारा हम मानसिक, 
नैतिक या आध्यात्मिक, जो कुछ चाहे सब प्राप्त कर सकते हैं । 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥२॥ 
सुत्राय--(यह) एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप 
-जात्यन्तरपरिणाम प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। 
व्याख्या--पतजछि ने कहा है कि ये शक्तियाँ जन्म से 
आप्त होती हैं, कभी-कभी वे औषधिविशेब से भी प्राप्त होती 
है, फिर तपस्या से भी उन्हे पाया जा सकता है । उन्होने यह 
भी स्वीकार किया है किं इस शरीर को जब तक इच्छा हो, रखा 
जा सकता है। अभी वे यह वता रहे है कि यह शरीर एक 
जाति से दूसरी जाति मे परिणत क्यो होता है । वे कहते हैं कि 
यह प्रकृति के पूर्ण होने से होता है । अगले सूत्र मे वे इसकी 
यास्या करेगे । 
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निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥३॥ 
सूत्रार्य--सत्‌ और असत्‌ कर्म प्रकृति फे परिणाम (परिवर्तन) के प्रत्यक्ष 
फारण नहीं है, वरन्‌ घे उसकी बाधाओं को दूर फर देनेवाले निमित्त भात्र 
हु--जंसे, किसान जव पानी फे बहने में रकावट डालनेवालो मेंड फो तोड़ 
देता है, तो पानी अपने स्मनाव से ही बहु जाता है । 


व्यास्या--जव कोई किसान खेत मे पानी सीचने की इच्छा 
करता है, तव उसे अन्य किसी जगह से पानी लाने की आवस्यकता 
नही होती; खेत के समीपवर्ती जलाशय मे पानी सचित है, बीच 
में बाँध रहने के कारण पानी खेत मे नही आ पा रहा है । किसान 
उस बाँध को खोल भर देता है, और बस पानी गुरुत्वाकर्षण के 
नियमानुसार, अपने आप खेत में वह आता है। इसी प्रकार, सभी 
व्यक्तियों मे सव प्रकार की उन्नति और शक्ति पहले से ही निहित 
है पूर्णता ही मनुष्य का स्वभाव है, केवल उसके किवाड बन्द 
हैं, वह अपना यथार्थ रास्ता नही पा रही है। यदि कोई इस वाघा 
को दूर कर सके, तो उसकी वह स्वाभाविक पूर्णता अपनी शित 
के बल से अभिव्यक्त होगी ही। और तब मनुप्य अपने भीतर पहले 
से ही विद्यमान शक्तियो को प्राप्त कर लेता है । जव यह वाधा 
दूर हो जाती है और प्रकृति को अपनी अप्रतिहत गति प्राप्त हो 
जाती है, तब हम जिन्हे पापी कहते है, वे भी साधु के रूप में 
परिणत हो जाते हैं। स्वभाव ही हमे पूर्णता की ओर ले जा रहा 
है, कालान्तर में वह सभी को वहाँ ले जायगा । धामिक होने के 
लिए जो कुछ साधनाएँ और प्रयत्न हैं, वे सब केवल निषेधात्मक 
कार्ये है--वे केवळ बाधा को टूर कर देते हैं और इस प्रकार उस 
पूर्णता के किवाड खोल देते हैं, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है, जो हमारा स्वभाव है । 
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_ प्राचीन योगियो का परिणामवाद (विकासवाद) आज 
आधुनिक विज्ञान के प्रकाज में अपेक्षाकृत अच्छी तरह समझ में 
आ सकेगा । फिर भी योगियो की व्यारया आधुनिक व्याख्या से 
कही श्रेष्ठ है । आवुनिक मत कहता है, विकास (परिणाम) के 
दो कारण है-- यौन-निर्वाचन' (७०४०७) 8०।००००) और 
*योग्यतम की अवस्थिति (पाए) of the ७९७!) “| पर 
थे दो कारण पर्याप्त नही मालूम होते । मान लो, मानवी ज्ञान 
उतना उक्षत हो गया कि शरीर-बारण तथा पति या पत्ती 
की प्राप्ति सम्वन्धी प्रतियोगिता उठ गई । तब तो आधुनिक 
विज्ञानवेत्ताथो के मतानुसार, मानवी उन्नति-्रवाह रद्ध हो 
जायगा और जाति की मृत्यु हो जायगी । फिर, इस मत के 
फलस्वरूप तो प्रत्येक अत्याचारी व्यक्ति अपने विवेक से 
छुटकारा पाने की एक युवित पा लेता है । ऐसे मनुष्यो की कमी 
नही, जो दार्णनिक नामधारी वनकर, जितने भी दुष्ट और 
अनपयुक्त मनुष्य है (मानो ये ही उपयुक्तता-अनुपयुक्तता के 
शुकमात्र विचारक हैं),उन सबको मार डालकर मनृष्य-जाति 
की रक्षा करना चाहते हैं ! किन्तु प्राचीन परिणामवादी महा- 
पुरुष पतजलि कहते है कि परिणाम या विकास का वास्तविक 
"रहस्य है--अत्येक व्यक्ति मे जो पूर्णता पहले से ही निहित है, 
उसी की अभिव्यक्ति या विकास मात्र। वे कहते है कि इस 


क डारविन का सत है कि जगत्‌ का क्रमविकास कुछ निदिष्ट 
"नियमो के अनुसार होता है, उनमें 'योन-निर्वाचन' और 'योग्यतम की 
अवस्थिति’ ही प्रधान हूँ । प्रत्येक जीव अपना उपयुक्त पति या पली 
निर्वाचित कर लेता है, और जो सबसे योग्य है, वही अन्त तक वचा 
रहता है, यही इन दोतो वातो का अथ हैँ । 


२६२ शयोग 


पूर्णता ही अभिरयाल में याग हो ग्ट है । मारे बलर पट 
पूर्णतास्स जनना तरगशधि धागे को पानि कर्ने कै शि 
प्रयत कर रही है। ये गवई और दौड केयद दूरे अजान ये 
फ हैं। मे इसलिए होते है शि टम यट नहीं जानत कि यदू 
दराजा कगे गोठा जाय और पानी भीगर्‌ फसे लागा जाय । 
हमारे पीठे जो अवल गरमराणि है, मढ अपने गो भ्राधिगिग 
करेगी हो । बढ़ी गम अव्या गा कारण है । मेव 
जीवन-बारण वा उद्धरियो फो नन्तिर्वे बग्ने ही चेष्टा उस 
अभिव्यवित का कारण नहीं है। ये गव संपर्ण तो वास्तव में 
क्षणिक है, थनावश्यः हैं, बाह्य व्यापार मात्र है। वे मब 
भश्चान रो पैदा हुए हे । सारी होड चन्द हो जाने पर भी, जब 
तक हममे से प्रत्येक व्याक्ति पूर्ण नही हो जाता, तव तक हमारे 
भीतर निहित यह पूर्णरवभाव हमे पमण' उन्नति फी भोर 
अग्रसर कराता रहेगा । अत यह विश्वास करने का कोई 
कारण नही कि होड या प्रतिपोगिता उन्नति के छिए भावश्यक 
है । पशु के भीतर मनुष्य गूढभाव से निहित है, ज्योही किवाड 
खोल दिया जाता है, अर्थात्‌ ज्योही वावा हट जाती है, सोही 
वह मनष्य प्रकाशित हो जाता है । इसी प्रकार, मनुष्य के 
भीतर भी देवता गूढभाव से विद्यमान है, केवल अज्ञान का 
यावरण उसे प्रकाशित नही होने देता । जव ज्ञान इस आवरण 
को चीर डालता है, तब भीतर का बह देवता प्रकाशित हो 
जाता है। 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥४॥ 

ूत्रायं--वनाए हुए चित्त फेयळ अस्मिता (बहं-तत्व) से 

होते है । 
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व्याख्या--कर्मवाद का तात्पर्य यह है कि हमें अपने भले- 
, बुरे कर्मो का फल भोगना ही पडता है, और सारे दर्शनशास्त्रो 
का एकमात्र उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपनी महिमा को जान छे । 
सभी शास्त्र मनुष्य की--आत्मा की--महिमा की घोषणा कर 
रहे हैं, फिर उसके साथ-साथ कर्मवाद का भी प्रचार कर रहे है। 
शुभकर्मो का शुभ फल गौर अशुभ कर्मो का अशुभ फल होता 
है। यदि शुभ और अशुभ कर्म आत्मा पर प्रभाव डाल सकते 
हो, तो फिर आत्मा तो कुछ भी नही रही । वास्तव में अशुभ 
कर्म तो पुरुष के अपने स्वरूप के प्रकाश मे वाघा भर डालते 
है, भौर शुभ कर्म उन बाबाओ को दूर कर देते है, तभी 
पुरुष की महिमा प्रकाशित होती है। स्वय पुरुप मे कभी 
परिवर्तन नही होता । तुम चाहे जो करो, तुम्हारी महिमा 
को--तुम्हारे अपने स्वरूप को कुछ भी नष्ट नही कर सकता, 
क्योकि कोई भी वस्तु आत्मा पर प्रभाव तही डाळ सकती । 
उससे आत्मा पर मानो एक भावरण भर पड जाता है, जिससे 
आत्मा की पूर्णता ढक जाती है। 

' - योगीगण जर्दी-जल्दी कर्म का क्षय कर डालने के लिए 
काय-च्यूह (शरीरसमूह) का सृजन करते हैं। फिर इन सव 
शरीरो के लिए वे अपनी अस्मिता या अहतत्त्व से बहुतसे 
चित्तो की सृष्टि करते है । इन निमित चित्तो को, मूळ चित्त से 
उनका भेद स्पष्ट करने के लिए, ' निर्माणचित्त' कहते हैं। 

प्रदत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥५॥ 
सूत्राें--यथपि इन विभिन्न बनाए हुए चित्तो फे कार्य नाना प्रकार 
के हे, तो भो बहु एक आदि (मूल) चित्त ही उन सवो का नियन्ता है । 
व्याख्या -- ये अळग-अछय मन (चित्त), जो अळग- 
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अलग देहो में कार्य करते है, 'निर्माणचित्त' कहलाते हैं और इन 
निमित शरीरो को 'निर्माणदेह' कहते है । भूत और मत मानों 
दो अनन्त भाण्डार के समान है । योगी होने पर ही तुम उन पर 
अधिकार प्राप्त करने का रहस्य जान सकोगे । तुम्हे तो वह 
सदेव विदित था, पर तुम उसे भूल भर गए थे । तुम जब योगी 
हो जाओगे, तो वह फिर से तुम्हारी स्मृति मे आ जायगा । तव 
तुम उसे लेकर जो इच्छा हो वही कर सकोगे । जिस उपादान से 
इस वृहत्‌ ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है, यह निर्माणचित्त भी 
उसी उपादान से निमित होता है। भन और भूत भापस में एक 
दूसरे से विल्कुल भिन्न पदार्थ नही है, वे तो एक ही पदार्थ की 
दो विभिन्न अवस्थाएँ मात्र है । अस्मिता ही वह उपादान, वह 
युक्स वस्तु है, जिससे योगी के ये निर्माणचित्त और निर्माणदेह 
तैयार होते है । अतएव, योगी जव प्रकृति की इन शक्तियों का 
रहस्य जान छेते है, तव वे अस्मिता नामक पदार्थ से जितनी 
इच्छा हो, उतने मन और शरीर निर्माण कर सकते हैं। 
तत्र ध्यानजसनाशयम्‌ ॥६॥ 

सुभार्य--उन विभिन्न चित्तो में से जो चित्त समाधि द्वारा उत्पन्न 
होता है, वह वासनाशून्य होता है। 

व्यास्या--विभिन्न व्यक्तियों मे हम जो विभिन्न प्रकार 
के मन देखते हैं, उनमे वही मन सबसे ऊँचा है, जिसे समाधि- 
अवस्था प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति ओषधि, मन्त्र या तपस्या के 
वल से कुछ गक्तियाँ प्राप्त कर लेता है, उसकी तव भी वासनाएं 
बनी ही रहती हे, पर जो व्यक्ति योग के द्वारा समाधि 
प्राप्त कर लेता है, केवल वही समस्त वासनाओ से मुक्‍त 
होता है । 
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कर्साशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेबाम्‌ ॥७॥ 
सूार्य--योगियो फे कर्म शुक्ल भो नहीं और कृष्ण भी नहीं, (पर) 
खुसरो के कर्म तीन प्रकार के होते हे--शुक्ल, कृष्ण ओर मिश्र । 
व्याख्या--जब योगी इस प्रकार की पूर्णता प्राप्त कर लेते 
है, तब उनके कार्य और उन कार्यो के फर उन्हे फिर बाँध नही 
“सकते, क्योकि उनमे वासना का सस्पश नही रह जाता । वे 
“केवर कर्म किए जाते है। वे दुसरो के हित के लिए काम करते 
“हुँ, दुसरो का उपकार करते हैं, किन्तु वे उसके फल की चाह 
न्नही रखते । अत. वह उनके पास नही आता । पर साधारण 
मनुष्यो के लिए, जिन्हे यह सर्वोच्च अवस्था प्राप्त नही हुई है, 
-कर्म त्रिविध होते है--कृष्ण (पापकर्म), शुक्ल (पुण्यकर्म) 
और मिश्र (पाप और पुण्य मिले हुए) । 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवामिव्यक्तिर्वासनानास्‌ ॥८॥ 
सुत्रार्थ-इन जिविघ कमा से प्रत्येक अवस्था में वे हो वासनाएँ 
:अफादित होती हे, जो केवल उस अवस्था में प्रकाशित होने को योग्य हे । 
( अन्य सब उस समय के लिए स्तिमित रूप से रहती है। ) 
व्याख्या--मात लो, मेने पाप, पुण्य और मिश्रित, ये तीन 
प्रकार के कर्म किए । उसके बाद, मान लो, मेरी मृत्यु हो गई, 
और मै स्वर्ग में देवता हो गया । मनुप्य-देह की वासना और 
-देव-्देह की वासना एक समान नही है । देव-शरीर खाना-पीना 
कुछ नही करता । यदि बात ऐसी हो, तो फिर आत्मा के जो पुर्व 
अभुक्त कम हैं, जो अपने फलस्वरूप खाने-पीने की वासना को 
जन्म देते है, वे सव भला कहाँ जाते हे? जब में देवता हो 
-जाता हूँ, तब ये कर्म कहाँ रहते है? इसका उत्तर यह है कि 
व्वासना उपयुक्त अवस्था और क्षेत्र को पाने पर ही प्रकाशित 
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होती है। जिन सब वासनाओ के प्रकाशित होने की उपयुक्त 
अवस्था आती है, उस समय केवल वे ही प्रकाशित होगी । शेप 
सव सचित रहेगी! इस जीवन मे हमारी बहुतसी देवोचित 
वासनाएँ है, वहुतसी मनुष्योचित और बहुतसी पाशविक । जब' 
हम देव-देह धारण करते है, तो केवळ शुभ वासनाएं ही प्रकाशित 
होती हँ, क्योकि तव उनके प्रकाणित होने का उपयुक्त अवसर 
भाता है । जव हम पशु-देह धारण करते है, तो केवल पाशविक 
वासना ही ऊपर आती है और शुभ वासनाएँ वाट देखती रहती 
है । इससे क्या पता चलता है ? यही कि बाहर मे उपयुक्त 
अवस्था होने पर इन वासनाओ का दमन किया जा सकता है । 
जो कर्मे उस अवस्था के उपयुक्त और अनुकूल है, केवल वे ही 
प्रकाशित होगे। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि 
वातावरण को शवित कमं का भी दमन कर सकती है । 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तयं स्मृतिसंस्कारयोरेक- 
रूपत्वात्‌ ॥९॥ 

सूत्रार्य---स्मृति ओर सस्कार एकरूप होने फे कारण, जाति, देश 
और काल फा व्यवधान रहने पर भो, घासनाओं (क्म-सस्कारो) का 
आनन्तर्य रहता है अर्थात्‌ उनम व्यवधान नहों होता । 

व्याल्या-समस्त अनुभूतियाँ सूक्ष्म आकार धारण कर” 
सस्कार के रुप मे परिणत हो जाती हैं। जव वे सस्कार फिर 
से जागृत होते हे, तव उसी को स्मृति कहते है। ज्ञानपूर्वक 
किए गए वर्तमान कर्म के साय, सस्कार के रुप मे परिणत 
पवे-अनुभूतियो का जो परस्पर अज्ञानयुक्त सम्बन्ध है, यहाँ पर 
उसका भी 'स्मृति' शब्द से वोध होता है । प्रत्येक देह में वही 
संस्कार-समप्टि कर्म का कारण होती है, जो उसी जाति की 
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देह से प्राप्त हुई है। भिन्न जाति की देह से लब्ध सस्कार- 
समष्टि उस समय स्तिमित रूप से रहती है ।. प्रत्येक शरीर इस” 
प्रकार कार्य करता है, मानो वह उसी जाति की देह-परम्परा का 
एक वंशज हो । इस तरह हम देखते है कि वासनाओ का क्रम 
मष्ट नही होता । 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥१०॥ 

सूत्नार्य--सुख की तृष्णा नित्य होवे फे कारण वासताएं भी” 
अनादि है । 

व्यास्या--हम जो कुछ अनुभव या भोग करते हैं, वह 
सुखी होते की इच्छा से ही उत्पन्न होता है। इस भोग का 
कोई आदि नृही है, क्योकि प्रत्येक नया भोग पहले किए हुए 
भोग से उत्पन्न प्रवृत्ति या सस्कार पर स्थापित रहता है।' 
अतएव वासना अनादि है । 

हेतुफलाभयालम्बनेः संगृहीतत्वादेबामभावे तदभावः ॥११॥ 

सूत्रारथ--हैतु, फल, आश्रय मौर (शब्दादि) विषय--इनसे वासनाओं ˆ 
का सग्रह होता है, इसलिए इन (चारों) का अभाव होने से उन” 
(वासनाओ) का भी अभाव हो जाता है । 

व्यास्या--वासनाएँ कार्य-कारणसूत्र से ग्रथित है, मन 
मे कोई वासना उदित होने पर बह्‌ अपना फल उत्पन्न किए 
विना नष्ट नही होती । फिर, चित्त समस्त पुवं वासनाओ” 
(कर्म-सस्कारो) का आश्रय है--एक वडा भाण्डारस्वरूप है । ये” 
वासनाएँ संस्कार के रूप मे सचित रहती है। जब तक उनका” 
कार्य समाप्त नही हो जाता, तव तक वे नष्ट तही होती । 
फिर, जब तक इन्द्रियां बाहरी विषयो को ग्रहण करती रहेगी, 
तब तक नई-नई, वासनाएँ भी उठती रहेगी । यदि वासना के 
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हेतु, फल, आश्रय और विषय नष्ट कर दिए जा सके, तभी 
उप्तका समूल विनाश हो सकता है । 

अतीतानागतं स्वर्पतो5स्त्यध्वभेदादर्माणाम्‌ ॥१२॥ 

सृत्रायं--वस्तु के धर्म विभिन्न रूप धारण कर सब कुछ हुए है, 
इसलिए अतोत ओर अनागत (भविष्य) स्वरूपतः विद्यमान है । 

व्यास्था--तात्पर्य यह है कि असत्‌ से कभी सत्‌ की उत्पत्ति 
नही होती । अतीत और अनागत यद्यपि व्यक्त रूप से नही 
रहते, फिर भी वे सुक्ष्म अवस्था मे रहते है । 

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥१३॥ 

सूत्रार्य--बे (धम) कभी व्यक्त अवस्था में रहते है, फिर कमी 
धुकष्म अवस्या में चले जाते हे, ओर गुण ही उनकी आत्मा गर्यातू , 
स्वस हू । 

व्यास्या--गुण का तात्पर्य है सत्त्व, रज कौर तम--ये 
तीन पदार्थे । उनकी स्थूल अवस्था ही यह परिदृश्यमान जगत्‌ 
है । भूत और भविष्य इन तीन गुणो के ही विभिन्न प्रकाश से 
उत्पन्न होते है । 

परिणामेकत्वाइस्तुतत्त्वम्‌ ॥१४॥ 

सृत्रायं--परिणाम में एकत्व रहने फे कारण वस्तु वास्तव में एक है। 

व्याख्या--यद्यपि वस्तुएँ तीन हैं अर्यात्‌ सत्त्व, रज भौर 
तम, फिर भी उनके परिणामो में एक पारस्परिक सम्बन्ध रहने 
के कारण सभी वस्तुओं मे एकत्व है, ऐसा समझता चाहिए । 

वस्तुसाम्ये दित्तभेदात्तयोवर्भिक्तः पन्या' ॥१५॥ 

सुनार्य---बस्तु फे एक होने पर भी, चित्त भिन्न-भिन्न होने फे कारण, 
्विभिप्न प्रकार फो वासनाएं भोर अनुभूतियौ होतो है । 

व्यास्या--तात्पर्य यह कि मन से स्वतन्त्र, बाह्य जगत्‌ का 
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अस्तित्व है। यहाँ पर बौद्धो के विज्ञानवाद का खंडन किया जा 
रहा है। चूंकि भिन्न-भिन्न लोग एक ही वस्तु को विभिन्न रूप 
से देखते है, इसलिए वह किसी व्यक्तिविशेष की कल्पना मात्र 
“नही हो सकती । 

" (न चेकचित्तन्त् बस्तु तदप्रसाणकं तदा फि स्यात्‌ ॥१९॥ 

* सुतरा्य--फिर, दृष्य वस्तु फिसो एक चित्त फे अधीन नहीं है, 
(क्योकि) देसा होने से जब यह (उस चित्त के) प्रत्यक्षादि प्रमाण का 
भविषय हो जायगी, उस समय उस वस्तु फा फ्या होगा? ) 

- पेदुपरागपेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥१७॥ 

', * सुनार्य--चित्त में वस्तु फे प्रतिविम्ब पढ़ने की अपेक्षा रहने के कारण 
वस्तु कभी ज्ञात और फभी अज्ञात होती है । 

तदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥१८॥ 
।” सुन्रार्थ--चित्तवृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती है, क्योकि उस (चित्त) , 
शा स्वामी पुरुष अपरिणामी है । 

व्याख्या--अव तक जिस मत की बात कही गई है, 

उसका साराक्ष यह है कि जगत मनोमय और भौतिक, इन दो 
भैकार का है। ये मनोमय और भौतिक जगत्‌ सतत परिवर्तन- 
शीक हैं। यह पुस्तक क्या है? यह नित्य परिवतंनशील कुछ 
परमाणुओं की समप्टि भात्र है। कुछ परमाणु वाहर जा रहे 
हैं नौर,कुछ भीतर आ रहे है, यह बस एक भेवर के समान 
है। पर प्रइन यह है कि ऐसा होने पर फिर एकत्व-बोध कैसे 
हो रहा है? यह पुस्तक सर्वदा एक ही ल्प मे कैसे दिखती 
है” कारण यह है कि ये सव परिणाम तालबद्ध (नियमित) 
रुप से हो रहे हैं, - वे भेरे मन में तालवद्ध रूप से अनुभव-प्रवाह 
भेज रहे हैं। और यद्यपि उनके: विभिन्न अश सतत परिवर्तनशील 
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है, तो भी वे ही एकत्र होकर एक अविच्छिन्न चित्र कॉ 
ज्ञान उत्पन्न कर रहे है। मन स्वय सतत परिवतेभशील है । भन 
और शरीर मानो विभिन्न मात्रा मे गतिशील एक ही पदार्थ के 
दो स्तर मात्र है। तुलना मे एक धीमी और दूसरी दरुततर होने 
के कारण हम उन दोनों गतियो को सहज ही पृथक्‌ कर सकते 
हैं। जैसे एक रेलगाडी चल रही है, और एक गाडी उसके पास 
से जा रही है। कुछ परिमाण मे इन दोनो की ही गतियाँ निर्णीत 
हो सकती है। किन्तु तो भी दूसरे एक पदार्थ की आवश्यकता 
है। एक तिश्‍चल वस्तु रहने पर ही गति का अनुभव किया जा 
सकता है । पर जहाँ दो-तीन वस्तुएँ विभिन्न मात्रा मे गतिगील 
हैं, वहाँ हमे पहले सबसे जोर से चलनेवाली वस्तु का अनुभव 
होता है, और फिर उससे धीरे चलनेवाली वस्तुओ का। अब 
प्रश्‍न यह है कि मन कैसे भनुभव करे ? वह तो हमेशा गतिशील 
है। अत , दूसरी एक वस्तु का रहता आवश्यक है, जो मपेक्षा- 
कृत धीमे रूप से गतिशील हो, उसके बाद उसकी अपेक्षा धीमी 
गतिशील वस्तु चाहिए, फिर उसकी भी अपेक्षा घीमी--ईस प्रकार 
चलते-चलते तो इसका कही अन्त न होगा । अतएव, युक्ति हमें 
किसी एक स्थान में रक जाने के लिए बाध्य करती है । किसी 
अपरिवतेनशील वस्तु को जानकर हमें इस अनन्त श्रृखला की 
समाप्ति करती ही पडेगी ! इस कभी समाप्त न होनेवाली गति- 
शुखला के पीछे अपरिणामी, असग, शुद्वस्वरुप पुरुष बतेमान है। 
जिस प्रकार मैजिक हैन्टने से आलोक की किरणें आकर सफेद कपड़े 
"पर प्रतिविम्बित हो, उस पर सैकड़ो चित्र उत्पन्न करती है, पर 
“किसी तरह उसे कलकित नही कर पाती, ठीक उसी प्रकार 
:विषयानुभूति से उत्पन्न सस्कार पुरुष मे प्रतिबिम्बित मात्र होते हैं। 
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न तत्‌ स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥१९॥ 
सूतार्थ--चित्त दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। 
व्याख्या--भ्रकृति मे सर्वत्र महाशक्ति की अभिव्यक्ति 
देखी जाती है, किन्तु वह स्वप्रकाश नही है, स्वभाव से चैतन्य- 
स्वरूप मही है । केवल पुरुष ही स्वप्रकाश है, उसके प्रकाश से 
ही प्रत्येक वस्तु उद्भासित हो रही है। उसी की शक्ति समस्त 
जड पदार्थं और शक्ति के भीतर से प्रकाशित हो रही है । 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥२०॥ 
सुन्रा्य--एक समय में दो वस्तुओ को समझ न सकने के कारण चित्त 
स्वप्रकाश नहीं है । 
व्याख्या--यदि चित्त स्वप्रकाश होता, तो वह एक साथ 
ही सब कुछ अनुभव कर सकता । पर वह तो ऐसा नही कर 
सकता । यदि एक वस्तु में गम्भीर मनोनिवेश करो, तो साथ 
ही दूसरी वस्तु मे मनोनिवेश न कर सकोगे । यदि मन 
स्वप्रकाश होता, तो वह कितनी अनुभूतियाँ एक साथ कर 
सकता, इसकी कोई सीमा नही । पुरुष क्षणभर में समस्त 
अनुभव कर सकता है, इसलिए पुरुष स्वप्रकाश है | * 
चित्तान्तरदृश्ये वुद्धिबुद्धेरतिअसंगः स्मृतिसंकरश्च ॥२१॥ 
सूधार्थ--एक चित्त को दुसरे चित्त का दृश्य मान छेने पर बह दुसरा! 
छत्त फिर तीसरे चित्त का दृश्य होगा--इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी 
और स्मृति का भी सिथण हो जायगा । 
व्यास्या--मात छो, एक दूसरा चित्त है, जो इस पहले 
* इस सुत्र का टीकासम्मत अर्थ यह है कि चित्त एक ही समय में 
अपना और अपने विषयो का अनुभव न कर सकते के कारण स्वप्रकाश 
नही है, पुष्प ही स्वप्रकाश है । 


२७२ राजयोग 


चित्त का अनुभव करता है । तव तो एक ऐसे तीमरे चित्त फी 
आवश्यकता होगी, जो उस दूसरे चित्त का अनुभव करे। 
अतएव, इस प्रकार इसका कही अन्त त होगा। इससे स्मृति 
की भी गहवडी उपस्थित हो जायेगी, बयोकि तव स्मृति का 
कोई निदिप्ट भडार नही रह जायगा । 
चितेरप्रतिसंकमायास्तदाकारापत्तौ स्ववृद्धिसंवेदनम्‌ ॥२२॥ 

सूत्राय--चित्‌ (पुरष) अपरिणामी है, चित जव उसका आकार 
धारण करता है, तव वह ज्ञानमय हो जाता है। 

व्याख्या--ज्ञान पुरुष का गुण नही है, यह हमे स्पष्ट 
रूप से समझा देने के लिए पतजछि ने यह वात कही है। चित्त 
जब पुरुष के पास आता है, तव पुरुष मानो उसमे प्रतिविम्बित 
होता है मोर उस समय के लिए चित्त ज्ञानवान्‌ हो जाता है। 
तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वही पुरुष है। 

ष्टृदृश्योपरकतं चित्तं सर्वार्थम्‌ ॥२३॥ 

सुत्रार्भ--चित्त जब मेष्टा और दृश्य इन दोनो से रंग जाता है, तब 
बहु सब प्रकार के अर्थ को प्रकाशित करता है । 

व्याख्या--एक ओर दृश्य अर्थात्‌ बाह्म जगत्‌ चित्त में 
प्रतिबिम्बित हो रहा है, और दूसरी ओर द्रष्टा अर्थात्‌ पुरुष 
उसमे प्रतिबिम्बित हो रहा है, इसी से उसमे सब प्रकार के 
ज्ञान को प्राप्त करने को शक्ति आती है । 

तदसंख्येयवासनामिदिचत्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ॥२४॥ 

ूायं--वह (चित्त) असस्य वासताओ से तनित होने पर भी 
सरे (अर्थात्‌ पुरष) के लिए है, क्योकि यह संहर्यकारी (सुस्त होकर 
कार्य फरनेवाला) है। 

व्यास्या--यह चित्त नाना प्रकार के पदार्थों की समष्टि 
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"स्वरूप है; अतः बह अपने लिए काम नही कर सकता | इस 
'ससार्‌ में जितने मिश्र पदार्थ है, सभी का प्रयोजन किसी दूसरी वस्तु 
से है--ऐसी किसी तीसरी वस्तु से, जिसके लिए वे पदार्थ इस 
तरह से. मिश्रित हुए हैं। अतएव, यह चित्तरूपी मिश्रण केवल 
पुरुष के लिए है। 
ˆ विशेषदशिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः॥ २५ ॥ 
-  सैत्राये--विशेषदशी अर्थात्‌ विवेकी पुरष का चित्त में आत्मभाव 
नहीं रह जाता । 

, ' व्यास्था-विवेकःबळ से योगी जान लेते हैं कि पुरुष 
चित्त नही है. 

तदा विवेकनिम्नं कंवल्यप्राग्भावं * चित्तम्‌ ॥ २६॥ 
सूत्राथे--उस समय चित्त विवेकप्रवण होकर झैवल्य के पर्वलक्षण को 
प्राप्त करता है । 

- ' व्यास्था-इस प्रकार योगाभ्यास से विवेकशनितरूप 
दृष्टि की शुद्धता प्राप्त होती है। हमारी आँखो के सामने से 
भावरण हट जाता है, और तब हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप की 

, उपलब्धि करते हैं। हम तब जान हेते हैं कि प्रकृति एक मिश्र 

' पदार्थ है और उसके ये सारे दृश्य केवळ साक्षीस्वरूप पुरुष के 
लिए है । तब हम जान हेते हैं कि प्रकृति ईश्वर नही है। इस 
अकति की सारी सहति, सारे सयोग केवल हमारे हृदय-सिंहासन 
में विराजमान राजा पुरुष को यह सब दृष्य दिखाने के लिए 

। जव दीघंकाळ तक अभ्यास के फलस्वरूप विवेक का उदय 

होता. है, तव भय चला जाता है ओर कैवल्य की प्राप्ति हो 
“जाती है-। न br 2 

* पाठान्तर--कुवल्यप्राग्मारं । 

१८ ! 
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तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 

सूत्रा्थ--उसके विध्वस्वरूप वोच-चीच में जो अन्यान्य ज्ञान उत्पन्न 
होते है, वे सस्कारो से आते ह । 

व्यास्या-- हमे सुखी करने के लिए कोई बाहरी वस्तु 
आवश्यक हुँ, ऐसा विश्वास पैदा करनेवाले जो सब भाव 
हममे उठते हैं, वे सिद्धिलाभ मे बाधक हैं। पुरुष स्वभाव से 
सुखस्वरूप और आनन्दस्वरूप है। पर यह ज्ञान पूर्वे सस्कारों से 
ढका हुआ है । इन सब सस्कारो का क्षय होना आवश्यक है । 

हानमेषां क्लेशवढुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

सूत्रार्थ--जिन उपायो से क्लेशो के नाश को वात (पोग०२।१०)कही 

गई है, इन (सस्कारो) को भी ठीक उन्ही उपायो से नष्ट करना होगा । 
प्रसंस्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वया विवेकस्यातेधंमंमेष. 
समाधिः ॥ २९ ॥ 

सुत्राय-तत्वो के विवेकज्ञान से उत्पन्न ऐश्वर्य में भी जिनका 
धैराग्य हो जाता है, उनका विवेफशान सर्वथा प्रफाशमान रहने फे कारण 
उन्हें पममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। 

व्याख्या--जव योगी इस विवेकज्ञान को प्राप्त कर लेते 
हैं, तव उनके पास पूर्व अध्याय में वतलाई गई सिद्धियाँ आती 
हैं, पर सच्चे योगी इन सवका परित्याग कर देते है। उनके 
पास धर्ममेघ नामक एक विशेष प्रकार का ज्ञान, एक विशेष 
प्रकार का आलोक भाता है। इतिहास ने ससार के जिन सव 
महान्‌ वर्माचार्यो का वर्णन किग्रा है, उन सभी को यह घर्ममेघ 
समाधि हुई थी । उन्होने ज्ञान का मूल स्रोत अपने भीतर ही 
पाया था । मत्य उनके निकट अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रकाशित 
हुम बा । पूर्वोक्त सिद्धियो का अभिमान छोड़ देने के कारण 
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अशान्ति, विनय और पूर्ण पवित्रता उनका स्वभाव ही बत 
पाई थी । 
ततः क्लेशकर्म निवृत्तिः ॥ ३०॥ 

सूत्रार्थ--उस (धर्ममेघ समाधि) से क्लेश और कर्मो का सर्वया नाहा 
हो जाता हुं । 

व्यास्या--जव यह घर्ममेध समाधि होती है, तब पतन 
"की आशका फिर नही रह जाती, तव योगी को कुछ भी नीचे 
-नही खीच सकता । तब उनके लिए न कोई बुराई रह जाती हैं, 
न कोई कष्ट । 

तदा सर्वावरणसलापेतस्य ज्ञानस्यानत्त्याज्जेयमल्पम्‌ ॥ ३१॥ 

सूत्रा्य--उस समय शान, सव प्रकार के आवरण ओर अशुद्धि से 
“रहित होने के कारण, अनन्त हो जाता है, अतः शेय अत्प हो जाता हँ । 

व्यास्या--ज्ञान तो भीतर मे ही है, केवल उसका 
आवरण चला जाता है। किसी बौद्ध शास्त्र ने 'बुद्ध' (यह 
'एक अवस्था का सूचक है ) शब्द की परिभाषा दी है--अनन्त' 
-आकाश के समान अनन्त ज्ञान । ईसा इस अवस्था की प्राप्ति 
कर ख्रीष्ट हो गए थे। तुम सभी उस अवस्था की प्राप्ति 
करोगे। तब ज्ञान अनन्त हो जायना, अतः ज्ञेय अल्प हो 
जायगा । तव यह सारा जगत्‌, अपनी सब प्रकार को ज्ञेय वस्तुओं 
के साथ, पुरुष के समक्ष शून्य रूप से प्रतिभासित होगा | 
साधारण मनुष्य अपने को अत्यन्त क्षुद्र समझता है, क्योकि 
उसको ज्ञेय वस्तु अनन्त प्रतीत होती है । 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम्‌ ॥ ३२॥ 

सूचार्थ--जब गुणों का काम समाप्त हो जाता है, तव गुर्गों के जो 

पिभिन्न परिणाम है, वे भो समाप्त हो जाते हुँ । हैं 
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व्याख्या--तब गुणो के ये सब विभिन्न परिणाम ( एक 
जाति से उनकी दूसरी जाति मे परिणति ) बिलकुल समाप्त हो 
जाते हैं। 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्मः क्रम; ॥ ३३॥ 

सुत्रार्थ--जो सब परिणाम प्रत्येक क्षण से सम्बन्धित है, मौर जो दुसरे 
छोर में ( अर्थात्‌ एक परिणाम-परम्परा के अस्त में ) समझ में आते है+ 
चे करम हू! 

व्याख्या--पतंजलि ने यहाँ 'क्रम' शब्द की परिभाषा दी 
है। क्रम शब्द से उन सब परिणामो का बोष होता है, जो 
प्रत्येक क्षण से सम्बन्धित हँ । मे सोच रहा हूँ, इसमे कितने क्षण 
चले गए । इस प्रत्येक क्षण के साथ भाव का परिवर्तन होता है, 
पर मै उन सव परिणामो को एक श्रेणी के अन्त मे ही अर्थात्‌ 
एक परिणाम-परम्परा के वाद ही पकड सकता हूँ । इसे क्रम 
कहते हैं । किन्तु जो मन सर्वव्यापी हो गया है, उसके लिए फिर 
क्रम नही रह जाता । उसके लिए सब कुछ वर्तमान हो गया है! 
उसके लिए केवल वर्तमान ही रहता है, भूत और भविष्य उसके 
ज्ञान से बिलकुल चले जाते हैं। तव वह मन काल पर विजय 
प्राप्त कर लेता है और उसके पास समस्त ज्ञान एकक्षण में 
भाकर उपस्थित हो जाता है। उसके पास सव कुछ विद्युत्‌ के 
समान क्षट से प्रकाणित हो जाता है। 

पुरपायशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कंवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिश्ञवतेरिति ॥ ३४॥ 


सुत्रार्य--गुणो से जव पुरथ फा फोई प्रयोजन नहीं रहता, तब 
प्रतिलोम-प्रम से गुणो फे लय फो फंबल्य फहते हे, अथवा यो कहिए फि 
इष्टा (चिताविति) फा अपने स्वरुप में प्रतिष्ठित हो जाना कॅवल्य है। ' 
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व्याल्या--प्रकृति का काम समाप्त हो गया। हमारी 
परम कल्याणमयी वात्री प्रकृति ने इच्छापूर्वक जिस नि स्वार्थ कार्य 
-का भार अपने कन्धो पर लिया था, वह समाप्त हो गया । उसने 
मानो आत्मविस्मुत जीवात्मा का हाथ पकड़कर उसे धीरे-धीरे 
ससार के समस्त भोगो का अनुभव कराया, अपनी समस्त 
अभिव्यक्ति दिखाई, सारे विकार दिखाएं, और इस प्रकार वह 
उसे विभिन्न शरीरो में से ले जाते हुए क्रमश उच्च से उच्चतर 
अवस्था मे उठाती गई। अन्त मे आत्मा ने अपनी खोई हुई 
महिमा फिर से प्राप्त कर ली, अपना स्वरूप फिर से उसके मानस 
मै उदित हो गया । तब वह करुणामयी जननी जिस रास्ते से 
आई थी, उसी रास्ते से वापस चली गई और उन लोगो को 
"रास्ता दिखाने मे प्रवृत्त हो गई, जो इस जीवन के पथचिहनविहीन 
अरुभूमि में अपना पथ खो बैठे है। वह अनादि, अनन्त काल से 
इस प्रकार काम करती चली भा रही है। वस इसी प्रकार 
सुख और दु ख, भले और वुरे के बीच मे से होते हुए अनन्त 
-नदीस्वरूप जीवात्मागण सिद्धि और आत्मसाक्षात्काररूप समुद्र कीं 
ओर चळे जा रहे है । 

जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है, उनकी 
जय हो । वे हम सबको बाशीर्वाद दें । 


रिशिष्ट 


योग के बारे मे अन्यान्य शास्त्रों के मत 


इवेताइबतर उपनिषद्‌ 
द्वितीय अध्याय 
अरग्यित्राभिमथ्यते वायुयंत्राधिरुध्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥६॥ 

अर्थ--जहाँ अग्नि का मयन किया जाता है, जहाँ वायु 
को रुद्ध किया जाता है ओर जहाँ सोमरस की अधिकता होती 
है, वही (सिद्ध) मन की उत्पत्ति होती है। 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सं निवेशय । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८॥ 

अर्थ-वक्ष, ग्रीवा और गिर को उन्नत रखते हुए गरीर 
को सीधा रख, मन के द्वारा इन्द्रियो को हृदय मे सन्निविष्ट 
कर ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मरूप नौका के हारा सारे भयावह जल- 
प्रवाहो के पार हो जाते हैं । 
प्राणान्‌ प्रपीडचेह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत । 
दुष्टाइबयुक्तमिद वाहमेनं विद्वान्‌ मनो धारयेताम्रमत्तः ॥९॥ 

अथं--संयुक्तचेष्ट मनुष्य प्राण को सगत करते हैं । जब 
वह शान्त हो जाता है, तब नाक के द्वारा प्रश्वास का परित्याग 
करते है । जिस प्रकार सारथि चंचल अश्वो को धारण करता 
है, उसी प्रकार भध्यवसायणीछ योगी भी मन को धारण करे । 
समे शुचौ शर्क रावहिनवालूका विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्यणे प्रयोजमेत्‌ ।१०॥ ` 
*“ अर्थ--जों समतल और शुचि हो, पत्थर, आग और वाळू 
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से रहित हो, मनुष्य द्वारा किए गए या किसी जलप्रपात से उत्पन्न 
मन को चचल कर देने वाले गन्दो से वाजित हो, तथा मन के अतुकूल 
और आँखो को सुखकर हो, ऐसे पर्वतगुहा आदि निर्जन स्थान में 
वैठक र योग का अभ्यास करना चाहिए । 
नीहारधूमार्कानिळानलानां खद्योतविशुत्त्फटिकशशीनाम । 
एतानि रूपाणि पुर सराणि ब्रह्मण्यमिव्यक्तिकराणि योगे ॥ १ १॥ 
अर्थे--नीहार, धूम, सूरज, वायु, आग, जुगनू, विद्युत्‌, 
स्फटिक, चन्द्रमा--ये सव रूप सामने आकर क्रमश योग में 
ब्रह्म को अभिव्यक्त करते है । 
पथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समृत्यिते पंचात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 
न तस्य रोगो न जरान मृत्यु ध्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
अरथे--जव पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 
पचभूतो से योग की अनुभूतियाँ होने लगती है, तव समझना 
चाहिए कि योग आरम्भ हो गया है। जिन्हे इस प्रकार का 
योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है, उनके लिए फिर बीमारी, 
जरा या मृत्यु वही रहती । 
लघुत्वमारोग्यमलो लुगत्वं वर्णप्रसाद स्वरसीळतं च। 
गन्न शुभो मूत्रपुरीपमत्पं योगप्रवृति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
अथं--शरीर की लघुता, स्वास्थ्य, लोमथून्यता, सुन्दर 
रग, स्वर-्मौलदर्य, मल-मूत्र फी अत्यता तथा शरीर की एक सुन्दर 
मुपन्--इन शवको योग की पहली सिद्धि कहते हैं। 
यपेथ विम्यं मुदय्रोपलिप्तं तेजोमयं राजते तत्‌ सुतरान्तम्‌ । 
तद्वात्मतच्वं प्रसमीक्ष्य देही एक, कृतार्थो भवते बोतशोक ॥१४॥ 
अयँ--जिम प्रकार मिट्टी से सना हुआ मोने या चाँदी 
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तका टुकड़ा शोधन किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता 
है, उसी प्रकार देही आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कर अद्वितीय, 
कृतकृत्य और शोकरहित हो जाता है। 


शंकर-उद्घृत याज्ञवल्क्य 


आसनानि समभ्यस्य वाङ्छितानि यथाविधि । 
प्राणायामं ततो गाग जितासनगतोऽभ्यसेत्‌ ॥ 
सुहासने कुशान्‌ सम्यगास्तीर्याजिनमेव च। 
लम्बोदरं च संपुज्य फल्मोदकभञ्ञणेः ॥ 
तदासने सुखासीनः सव्ये व्यस्येतरं करम्‌ । 
समग्रीवक्षिराः सम्यक्‌ संवृतास्य, सुनिशचलः ॥ 
प्राइ, मुखोदड, मुखो चापि नासाग्रन्यस्तलोचचः। 
अतिभुक्तमभुदतं च वर्जयित्वा प्रयत्नतः ॥ 
चाडीसंश्रोषतं कुर्यादुक्तमार्गेण यत्नतः । 
चुथा क्लेशो भवेत्तस्य तच्छोषनमकुवंतः ॥ 
नासाग्रे शशभूद्दीज॑ चन्द्रातपवितानितम्‌ । 
सप्तमस्य तु वर्गस्य चतुर्थ बिदुसंयुतम्‌ ॥ 
-विशवमघस्थमालोक्य नासाग्रे चक्षुषी उभे । 
इडया पुरयेद्वायुं बाह्यं द्वादशमात्रकेः ॥ 
ततोऽर्नि पूर्ववद्धयायेत्‌ स्फुरज्ञ्जवालावलीयुतस्‌। 
रेफं च बिन्दुसंयुक्तं शिखिमण्डज्संस्थितम्‌ ॥ 
“घ्याये द्विरेचयेद्धायुं भन्दै पिगलया पुनः । 
पुनः पिगलयापुर्यं घ्राणं दक्षिणतः सुघीः ॥ 
तद्वष्ठिरेचयेद्वायुमिडया तु शनेः शर्तैः। 
"त्रिचतुर्वत्सरं चापि त्रिचतुमर्मासमेव वा ॥ 
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गुरणोक्तप्रकारेण रहस्येवं समभ्यसेत्‌ । 
्रातमंध्यं दिने सायं स्नात्वा षट्कृत्व आचरेत्‌॥' 
सन्घ्यादिकमं कृत्वेव मध्यरात्रेऽपि नित्यञ्चः । 
नाडीशुद्धिमवाप्नोति तच्चिहनं दृश्यते पृथक्‌ ॥' 
शरीरलधुता दीप्तिजंठराग्निविवर्धनम्‌ ॥ 
नादामिव्य क्तिरित्येतल्लिगं तच्छुद्विसुचनम्‌ ॥! 


भ र + 
प्राणायामं ततः कुयाद्विचपुरककुम्भकेः ॥ 
प्राणापानसमायोगः प्राणायामः प्रकोतित, ॥ 

+ ® नै 
पूरयेत्‌ षोडशेमत्रिरापादतलमस्तकम्‌ ॥ 
सात्र त्रिशकेः पश्चाद्वेचयेत्‌ सुसमाहितः ॥' 
सम्पूरणकुम्भवद्वायोनिशचल मूर्थदेशतः ।, 
कुम्भक धारणं गागि चतु.षष्ट्या तु मात्रया ॥' 
ऋषयस्तु वदन्त्यन्ये प्राणायामपरायणाः ।. 
पवित्रभूताः पूतान्त्रा, प्रभञ्जनजये रता ॥' 
तत्रादो कुम्भकं कृत्वा चतु.पष्ट्या तु मात्रया ४ 
रेचयेत्‌ पोडशर्मात्रैनसिनेकेन सुन्दरि !॥ 
तयोश्च पुरयेद्वापुं शरनं. पोडदामात्रया। 

क शे क 
प्राणायानईहेद्दोपान्‌ धारणाभिश्च किल्बिधान्‌। 
अत्याहाराच्च संसर्यान्‌ ध्यातेनानोइवरान्‌ गुणान्‌॥ 

व्यास्या--यवाविधि वांछित आमनो का अभ्यास करके; 
तदनन्तर, हे गागि, आमन पर जय प्राप्त कर प्राणायाम का 


~ 
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अभ्यास करना चाहिए । कोमल आसन पर सम्यक्‌ प्रकार से 
कुश विछा, उस पर मृगचर्म विछाकर, फल और मोदक 
आदि के द्वारा गणेश की पूजा करके, उस आसन पर सुखासीन” 
होकर, बाएँ हाथ पर दाहिना हाथ रखकर, समग्रीवरिर हो, 
मुँह बन्द करके, निश्चल होकर, पूर्वं या उत्तर की भोर मुख 
करके वैठकर, नासाग्र मे दृष्टि को स्थापित करके, थत्नपुर्वेक 
अतिभोजन या एकदम अनाहार का त्याग कर पूर्वोक्त प्रकार 

से यलपूर्बक नाडी का शोधन करे, यह नाड़ी शोधन न करने 
पर उसके साधन के सारे क्लेश निष्फल होते है । पिंगला और” 
इड़ा के संयोगस्थल मे (दाहिनी और बाई नाक के सयोग- 

स्थल मे) 'हु' वीज का चिन्तन करके इडा के द्वारा द्वादश-” 
भात्रा-क्रम से वाह्य वायु को भीतर खीचे, उसके बाद उस स्थान” 
मे अखि का चिन्तन तथा र' बीज का ध्यात करे, इस 
तरह ध्यान करने के समय धीरे-धीरे पिंगला (दाहिनी चाक) 

के द्वारा वायु का रेचन करे । पुन पिंगला के द्वारा पुरक करके” 
पूर्वोक्त प्रकार से धीरे-धीरे इडा के द्वारा रेचन करे। श्रीगुरु 
के उपदेशानुसार इसका तीन-चार वर्ष या तीन-बार मास 

अम्यास करे । प्रात काल, मध्याह्न, सायकाल तथा मध्यराति” 
में, जव तक नाडीशुद्धि नही हो जाती, तब तक एकान्त में 
- अभ्यास करता होगा । तब उनमें ये सब लक्षण प्रकाशित होते" 
हैं, जैसे, शरीर का हल्कापन, सुन्दर वर्ण, क्षुवा तया नादश्रवण । 

तत्पश्चात्‌ रेचक, कुम्भक और पूरकात्मक प्राणायाम करता: 
,होगा । अपान के साथ प्राण का योग करने का नाम है! 
प्राणायाम । १६ मात्राओ में मस्तक से लेकर पद तक पूरक” 
. “३२ मात्राओ मे रेचक और ६४ मात्राओ में कुम्भक करे । 
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और एक प्रकार का प्राणायाम है, उसमे पहले ६४ 
मात्राओ मे कुम्भक, फिर ३२ मात्राओं मे रेचक और तत्पश्चात 
१६ मात्राओ मे पुरक करना पडता है, प्राणायाम के द्वारा 
शरीर के सारे दोष दग्ध हो जाते है। धारणा से मन की 
अपवित्रता दूर हो जाती है, प्रत्याहार से संग-दोय नष्ट हो 
जाता है तथा ध्यान से आत्मा के ईश्वरभाव को आवृत कर 
रखनेवाला सारा आवरण नष्ट हो जाता है । 

सांस्य-प्रवचन-सुन्र 
तृतीय अध्याय 
भावनोपचयात्‌ शुद्धस्य सर्व प्रकृतिवत्‌ ॥२९॥ 
अर्थ--भीर ध्यान के बल से, शुद्धस्वहप पुष्य के पास 
ऽप्रकृति की सारी शक्तियाँ आ जाती है। 
रागोपहतिरध्यानम्‌ ॥३०॥ 
अर्थ---आसक्ति के नाश को ध्यान कहते है । 
वृत्तिविरोधात्‌ तत्सिद्धिः ॥३१॥ 
अर्थ--ध्यान की सिद्धि समस्त वृत्तियो के निरोध से होती है। 
धारणासनस्वकर्मणा तत्सिद्धि ॥३२॥ 
अर्थे--धारणा, आसन और अपने कतव्य-कमों के पालन से 
"ध्यान सिद्ध होता है । 
निरोघइ्छदिविधारणाभ्याम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ--शवास की छदि (त्याग) भौर विधारण (धारण) 
मके द्वारा प्राणवायु का निरोब होता है। 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥३४॥ 

अर्थ--जिससे स्थिर ओर सुखकर रूप से बैठा जा सके, 

5उसका नाम आसन दै । 
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वेराग्यादभ्यासाच्च ॥३६॥ 
अर्थ--वैराग्य जौर अभ्यास से भी (ध्यान सिद्ध 
होता है) । 
तात्वाभ्यासाच्नेति नेत्तीति त्यागाद्विवेकसिद्धिः ॥७४॥ 
अर्थ--प्रकृति के प्रत्येक तत्त्व को यह्‌ नहीं, गह गही", 
ऐसा कहकर त्याग सकने से विवेक सिद्ध होता है । 
चतुर्थ अध्याय 
आवत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥३॥ 
अर्थ--वेद मे एक से अधिक बार श्रवण का उपदेश है,- 
अतएव पुन'-पुन श्रवण आवश्यक है । 
इ्येचवत्‌ सुखदुःख त्यागवियोगाभ्याम्‌ ॥५॥ 
अर्थ--जैसे वाज पक्षी, मास छीन लिए जाने पर, दुखी 
और स्वय इच्छापुर्वक उसको त्याग देने से सुखी होता है, 
(बैसे ही साधु पुरुष इच्छापूबंक सबका त्याग करके सुखी 


होते हैं ) । 
अहिनिल्वेयनीबत्‌ ॥६॥ 

अर्थ--जैसे सर्प शरीरस्थ जीण केचुली को हेय समझकर 

अनायास त्याग देता है । 
असाघनामुचिष्तनं बन्धाय भरतवत्‌ ॥८॥ 

अर्थ--जो विवेकज्ञानं का साधन नही है, उसका चिन्तना 
न करे, क्योकि वह वन्वन का हेतु है; दुष्टान्त--राजा भरत । 

बहुभियोंगे विरोधो रागादिभि' कुमारौशंखवत्‌ ॥९॥ 

अर्थ-- बहुत से लोगो का सग, रागादि का कारण होने 
से, ध्यान में विघ्नस्वरूप है, दृष्टान्त- छुमारी के हाथ में 
शुख के केंगनं। र 
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ह्वाभ्यामपि तथेव ॥१०॥ 
अर्थ--दो मनृष्यो के एक साथ रहने पर भी ऐसा 
नही है । 
निराश सुखी पिगलावत्‌ ॥१११ 
अर्थ--आशा को त्याग देनेवाला सुखी होता है; 
दृष्टात्त--पिंगला नाम की वेश्या । 
वहुद्ास्त्रगुरूपासनेऽपि सारादानं षट्पदवत्‌ ॥१३॥ 
अर्थ--जिस प्रकार मधुकर बहुत से फूछो से मधु सग्रह 
करता है, उसी प्रकार यद्यपि बहुत से शास्त्रो और गुरुंओो की 
उपासना की जाती है, तो भी उनमें से केवळ सार को 
लेना चाहिए । 
इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः ॥१४॥ 
अर्थ--वाण बनानेवाले के समान एकाग्रचित्त रहने पर 
समाधि भग नही होती । 
कृतनियमलंधनादातर्थक्यं लोकवत्‌ ॥ १५॥ 
अर्थ--जैसे लौकिक विषय में कृतनियमो का उल्लंघन 
करने पर महा अनर्थं होता है, वैसे ही इसमे भी । 
प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पंणाति कृत्वा सिद्धिबेहुकालात्तद्वत्‌ ॥१९॥ 
अर्थ--प्रणति, ब्रह्मचर्य और गुरुसेवा के द्वारा, इन्द्र के समान, 
बहुत समय के वाद सिद्धि प्राप्त होती दै । 
न कालनियमो वामदेववत्‌ ॥२०॥ 
अथ-ज्ञानोत्पत्ति का कोई कालनियम नही है । जैसे, 
“वामदेव मुनि को (गर्भावस्था मे ज्ञान का उदय) हुआ था । 
लब्यातिशययोगादा तदत्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--जिस मनुष्य ने अतिशय यानी ज्ञान की पराकाष्ठा 
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न्को प्राप्त कर लिया है, उसके सग के द्वारा भी विवेक प्राप्त 


-होता है । 
न भोगात्‌ रागशान्तिमुँ निवत्‌ ॥२७॥ 
अर्थ--जिस प्रकार भोग से सौभरि मुनि की आसक्ति दूर 
नहीं हुई थी, उसी प्रकार दुसरो की भी भोग के द्वारा आसक्ति 
"नष्ट नही होती । 
पंचम अध्याय 
योगसिद्धयोऽप्योधधादिसिद्विवन्नापलपनोयाः ॥ १२८] 
अर्थ--औषधि आदि के द्वारा आरोग्यसिद्धि होने के कारण 
“जिस प्रकार मनुष्य ओोएवि आदि की शक्ति को अस्वीकार नहीं 
करते, उसी प्रकार योगज सिद्धि को भी अस्वीकार नही किया 
जा सकता । 
षष्ठ अध्याय 
स्थिरसुखमासनमिति न नियम. ॥२४॥ 
अर्थ--स्वस्तिक आदि आसन का अभ्यास करना ही पड़ेगा, 
"ऐसा कोई नियम नही है। जिस प्रकार बैठना सुखकर हो मर 
“जिससे गरीर और मन विचलित न हो, वही आसन है। 
व्याससुत्र 
चतुर्थ अध्याय~-प्रयम पाद 
आसीनः सम्भवात्‌ ।।७॥ 
अर्थ--उपासता वेठकर ही सम्भव है, अत, बैठकर 


उपासना करनी चाहिए । 
ध्यानाच्च ॥८॥ 


अर्य--ध्यात के कारण भी ( बैठे हुए, अग-सचालच-क्रिया 
जे रहित इत्यादि लक्षणयुक्त पुरुष को देखकर लोग कहते है, 
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थे ध्यान कर रहे हैं', अतएव ध्यान बैठे हुए पुरुप में ही 
सम्मव है) । 
अचलत्वं चापेक्ष्य ॥९॥ 

अर्थ--वयोकि ध्यानी पुरुष की तुलना निश्चल पृथ्वी के 

साथ की गई है । 
स्मरन्ति च ॥१०॥ 
अर्थ--क्योकि स्मृति में भी यही वात कही गई है। 
यन्रैकाप्रता तत्राविशेषात्‌ ॥११॥ 

अर्थ--जहाँ एकाग्रता होती हो, उसी स्थान में वैठकर 
ध्यान करना चाहिए, कारण, किस स्थान मे बैठकर ध्यान 
करना होगा इसका कोई विशेष विधान नही है! 

इन कुछ उद्धृत अशो को देखने से यह ज्ञात हो जायगाः 
कि अन्यान्य भारतीय दर्शन योग के वारे में वया कहते है । 
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